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नम्र निवेदन 


वेदके शोषस्थानीय भागका नाम वेदान्तहै। यहु वेदान्तही 
ब्रह्मविद्या है । ब्रह्मविद्या ही सवत्र समत्वका दशन कराती है, 
अहाविद्यासे ही अन्ञानकी प्रन्थियां कटती है, ब्रह्मविधासे ही कमं- 
चा-चत्य सुसंघत ओौर चित्त अन्तमृखी होता है । ब्रह्मविद्यासे ही 
मिथ्या अनुभूतिका विनाश ओर परम सत्यको उपलब्धि होती है । 
ब्रह्मवद्यासे ही एकात्मरसप्रत्ययसार अवाङ्मनसगोचर स्वयंप्रकाश 
विज्ञानस्वरूप चेतनानन्दघन रसेकवन ब्रह्मी प्राप्ति होती है । इस 
ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन वेदके जिस अत्युच्च शिरोभागमे है, उपसीका 
नाम उण्निषद्‌ है। इन्हीं उपनिषदोके मनस्त्रोका समन्वय ओौर 
इनकौ मीमांसा भगवान्‌ वेदव्पासने ब्रह्मसत्रमेकी है ओर इन्हीं 
उप्निषद्र्पी गौओंतै गोपालनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुधी 
भोक्ताओोके लियि गोताम्‌तस्पी दुग्धका दोहून किया था। इसीलिषे 
उपनिषद्‌ , ब्रह्मपुत्र ओर श्रीनूगवद्गीता प्रस्थानत्रथी कहूलातेरहै 
ओर भारतके प्रायः सभो आचार्योनि इसी प्रस्थानत्रयीके प्रकाशसे 
सत्यका अन्वेषण क्ियाहै। ओर प्रायः सभीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य लिखे हैं । अपने-अपने स्थानमे सभी आचायकि भाष्य 
उदय है, परंतु अद्रेत वेदान्तका प्रतिपादन करनेवाले भाष्योमें 
भगवान्‌ श्रदेशङ्ुःराचाये्ा भाष्य सर्वोपरि माना जाता है । 
उपनिपदोपर तो दूसरे आचायकि नष्यहैँ मो णडं ही । भगवान्‌की 
कृपासे आज कुचल उपनिषदोके उप्ती शाङ्धुरमाष्यका भाषानुवाद 
ध्रकाश करनेका सौभाग्य गीताप्रेसको प्रप्त हुजाहै। आशा है, 
ब्रह्मविद्या जिज्ञाघु अधिकारी पाठक इसे लाम उठावगे । 


( ४ ) 

प्रथम तो यह विषय ही इतना कठिन है कि जो ब्रह्मनिष्ठ 
आओौर श्रोत्रिय गुरुके मुखसे श्रद्धापूवंक सुनने ओर मनन करनेपर 
ही शदढान््ःकरण पुरषको समक्षम आता है 1 फिर शाङ्ुरमाध्य 
भी कठिन है । अहएव इसके अनुवादमे जह -जहां चटिया रह गधी 
हों उन्हं विद्वान्‌ पुरुष कृपा करके बतला देने कपा करेगे तो 
अनुवादक ओर प्रङाशक छतज्ञतापु्वक अपदे संस्धरणमें 
यथासाघ्य उनका संशोधन करनेकी चेष्टा करगे ¦ अनुवादक 
महोदयने उपनिषदोके शाद्धुरमाष्यके अनुवादककी जगह अपना नाम 
प्रकाश करतेकः शील ओौर संकोचवश आज्ञाः नहं दी, इसीरलिये 
उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गयाहे। 


वास्तवमें ब्रहाविद्या इस प्रकार प्राशि करमेको वस्तु भी 
नहीं है । इसलिये ऋ षियोने इसमे दोन भरसे अधिकारको 
आवश्यकता बतलायी है । परु समयकरे प्रभावसे प्रकाशन 
आवश्यक हो गपा ॥ बगला ओर मराठी आदि भाषां कई 
अनुवादं! परंतु {हिदीमे सरल अनुवाद कम मूल्यमे शायद ही 
मिलता है) इसलिये गोताप्रेसने इसके प्रष्ठाशनफा यहु प्रयत्न 
किया है । विहज्जन इसके लिये क्षमा करगे। 


प्रकाशकः 
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प्रस्तावना 


यह बात संसारके प्रायः सभी विचारकोको मान्य है कि मनुष्य 
को अत्यन्तिक शान्ति बाह्य भोगोसे प्राप्त नहीं हो सकती । इसके 
लिये तो उसे किसी अनन्त ओर निर्बधि-सुखस्वरूप सत्ताको हौ 
शरण सेनी ५उगी । उत्त अनन्त सुखसमूद्रको उपलम्धि ही संसारके 
सपरस्त दाशनिकोका घ्रुव लक्ष्य रहा है । उसका भिन्न-भिन् प्रकारसे 
अनुभव करनेके फारण ही विभिन्न मतवादोकी सृष्टि हुई है । संसार. 
के उस एकमात्र मूलनत्वकी शोध अनादिकालसे होत्ती आणेहै, 
इम विषयमे सभी देशी ओर विदेशी विद्रान्‌ सहमत ह कि इसका 
निणय करनेवाले सबसे प्राचीन ग्न्य वेदहै। वेद अनादिरहैँ। वे 
कव रवे गये ओर कौन उनका रचयिता था--इषका आजतक कोई 
सतोषननक निणय नहीं हो सका । 


विषयक्षी टृष्टिसे वेदोके तीन भागैः जो तीन काण्ड कहलाते 
है--कमकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओौर ज्ञानकाण्ड । विश्वके मूलतत्त्व- 
का विचार नानकाण्डमे किया गयाहै; कम ओर उपासना उस 
तत्त्वकषो उपलब्ध करनेकौ योग्यता प्रदान करते हैँ । इसलिये वे 
साधनस्वस्पहै मोर ज्ञान सिद्धान्त है । वेदे ज्ञानकाण्डका ही 
नाम उण्निषद्‌ है! इन्हे वेदान्त या आम्नायमस्तक कहकर भी 
पुकारा जाता है । अतः पहु बात निविवाद सिद्ध है कि ब्रह्मविद्याके 
आदिस्रोत उपनिषद्‌ ही हे । 


_ उपनिषदोंका महत्व वेदिकमतावलम्बियोको ही मान्य हा 
एसो गातम्नहीं है । न जाने कितने विधर्म ओर विदेशी महानुभाव 
मी इनकी गम्भीरता, मधुरता भौर तास्विकतपर मुग्ध हौ चुके 
है। मप्र, समंद, फं, बुल्लाशाह ओर द(राशिकोह्‌ आदि 
महानुभावोने इस्लामधर्मावलम्बी होकर भो ओपनिषद्‌ सिदढन्तको 
ही अपने जोवनका सवंस्व बनाया था । मंपुर ओर समदने तो सिर 
देकर भी इस सिद्धान्तक्षो छोड़ना पसंद नहीं किया । पश्चिमी 


( & ) 


विहानेमे मी मेक्तमुलर, शोपेनहर ओर गोत्डस्टकर आदि 
एसे अनेको महानुभाव हो गये रहै, जिन्होंने उपनिषदोकेि महत्वको 
मुक्तकणष्ठसे स्वीकार किया है, मेक्समूलर साहब ( 0०. ५9 
णाल ) कहते ह ~ 
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अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तदशनके आद्लरोत ह ओर ये एसे 
नि न्ध हैं जिनमे मुन्षं मानवी भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पहुंच गयौ मालूम होतोहै। 


शोपेनहुर ( 5000८णर्पला ) का कथनं है- 
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जर्थात्‌ सारे संषारमे ठता कोई स्वाध्या नहीं है जो 
उर्पानिपदोके समान उपयोगो ओर उन्नतिको ओरनले जानवाला हो) 
वे उच्चतम बुद्धकी उपज हैं । आये यापी एक दिन फेसा होना 


ही हि कि यही जनताका धमो) 


डाक्टर गोल्डस्टकर ( [7 (नुवशणातलः ) कहते ह-- 
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अर्थत वेदान्त सबसे ऊवे दर्जेका यन्त्र है, जिसे पूर्वो 
विचारधाराने प्रवृत्त क्ियाहै।\ः 


टस प्रकार हम देखते है कि उपनिषदोका महुच्व अन्य 
मतावलम्बियों एवं विदेशि्थोको भी कम मान्य नहीं है " वास्तवमें 
ब्रह्म व्द्याको एसी ही महिमा है । जिसने इस अमृतका पान किथा 
वह निहाल हो गया;*डसेन कुछ कतव्यहै ओरन कु प्राप्तव्य । 


# यद्यं जो पश्विमीय विद्वा्नोकि मत उदूधृत कयि वै कल्याण वषं 
७ कौ आटवी संख्याके "्रह्मविद्या-रहस्य' नामक ठेखसे ल्यि ह । 


( ७ ) 


ब्रह्माक्षार वत्तिका कितना महस्व है इसका वर्णेन करते हृए वेशान्त- 
सिद्ान्तमूक्तावलीकार उद्धत करते है- 
. कुले पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारस्चित्सुखकागरेऽस्मिल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य॒ चेतः ॥ 

` अर्थात्‌ "जिसका भन उत्त अपार सच्िदानन्दसमुद्र परब्रह्म 
लीन हो गया है उसकाकुल पवित्र हो जाताहै, माता कृतकृत्य 
हो जाती है ओर उसके कारण पृथ्वी भी पुण्यवती हो जाती है" 
ब्रह्मवेत्ताको रष्टिमे सारा संसार सच्िच्दानन्दघ्वरू्प हो जाता है, 
असत्‌ जड ओर दुःख उसेप्रतीत ही नहीं होता) उसकी दष्टिमें 
तो द्रष्टा, रश्य ओर टष्टिका भी भेद नहीं रहता, वह तो एक निश्चल, 
निर्बाध भोर निष्कल चिदोनन्दधन सत्तामात्र रह ज््ता है । उसके 
दारा जो कुष्ठं कायं होते है वह इसरो्ी ही टच्ष्टिमे होते है, 
उसकी दृष्टिमे तो न कोई कायेहै ओर न उसक। करनेवाला ही । 
सुवणके आभूषणादि भेद बहिमुख पुरुषोको दष्टिमे होते है, सुव्णके 
तात्तविक स्वरूपको देखनेवाला उन्हँं कभी नहीं देखत । बाह्यदर्शो 
लोग कहते हैँ कि जलमे तरद्ध उठती हैँ; कितु भल। जलने उन्हे 
कबदेखा है ? मुत्िकोसे बननेवाले घट-शरावादि व्यवहारी लोगो- 
को दुष्टिमे हौ बनते हं । तत्त्वदर्शकी दृष्टिमें तो वहु आगे-पीचे ओर 
बीचमे भी केवल मृन्मात्रही है । अस्तु । 

„उपनिषदे साक्षात्‌ कामधनु है । ब्रह्मवृत्नोकी रचना भी उन्हीके 
वाक्यों ओर शब्दको सद्धति लगनेके लिपे हई है तथा 
भ्रीमडूगवद्‌ गीता भी गोपालनन्दनहारा दहा हुआ इन्हका दूध है । 
भारतवषमे जितने आस्तिक सम्प्रदाय हैँ उन सब्के आधार ये 
ही तीव म्रन्थरनहे। ये प्रथानत्रपी कहलाते हैँ । प्रायः सभी 
सम्प्रदायोके आचार्थानि इनकी विवे वनात्मक व्याख्या लिखकर 
अपने मत स्थापित किये है ! अदत, विशिष्टादेत, शुदढा्रेत, देतादत, 
देत भौर शिवाद्रत आदि समी सम्प्रदायोी आधारशिलाये ही 
ग्रन्थरत्न हें । अप्रने-अपनें दिचारानुसार आचायनि उनमे अपने 
ही सिडधान्तको सञकीको है । अद्रंतवादके प्रधान आचाय भगवान्‌ 
शङ्राचायं हें । उनके मा्यको गम्भीरता, विद्रत्ता, स्फुटता ओौर 
भ्रामाणिकता सभीने स्वीकार की है । उनके प्रसन्न गम्भीर लेवनी- 
का वास्तविक रसस्वादतोवेही कर सक्षतेहैजो सब प्रकार 
साधनत्तम्पन्न, अदेतनिष्ठ तथा संस्कृत वाङ्मयके प्रौढु विद्धान्‌ 


1 ॥ ॥ | ॥/ 


है तथापि जिश्हे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है उनमेसे बहुत-से 
महानुभाव, जो उनके अगध्य सिद्धान्तपर मुग्ध होकर उनके 
चरणोंपर निष्ठावर हो चके है, उनकी वाणोका भावमात्र जानन- 
के लिये निरन्तर उत्सुक रहते हैँ । उनके साथ स्वयं भो उस 
भावका अवगाहन करनके लिये हौ मैने म गवान्‌के उपनिषद्‌ भाष्य॑का 
भावाथं लिखनेका दुःसाहस क्षिया हे । यद्यपि मै किसी प्रकार 
इस महान्‌ काको हाथमे लेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिसका 
इच्छासे सम्पुणं प्राणी अहनिश भिन्नभित्र कार्योमिं लगे रहते है 
उस सर्वान्तर्यामी जगन्नास्थसूत्रधरने ही मुक्ष भी इसमे जोड किया । 
मेरी इस चपलतासे यदि कुच महानुभावोंका मनोरञ्जन हो सक्षा 
तो मे इस प्रयासको सफल समञ्नगा । 


इस समय प्रायः एक सौ बारह उपनिषदं प्रसिद्ध है, परंतु 
भगवान शङुराचायं तथा अन्य आचायि भी अधिकतर आरम्भकी 
दस-बारह्‌ उपनिषदोपर ही भाष्य लिखे हँ । इससे यह नहीं 
समक्षना चाहूय कि अन्य उपनिषदे अप्रामाणिक है, क्योंकि उनमे- 
से बहूत-सी उपनिषदोके दाक्य स्वयं भगवान्‌ने भी अपने भाष्योमे 
उद्धूत क्षिय है । इससे उनकी प्राचीनता ओर प्रामाणिकता 
स्पष्टतया सिद्ध होती ह । 


उपनिषदोमे यह्‌ सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्‌ हे । यह्‌ 
उपनिषद्‌ शुक्लयजु संहिताका- जिसे वाजसनेयीसंहिता भो कहते 
है- चालीसवां अध्याय है । इससे पहले उनतालीस्‌ अध्याये कमं- 
काण्डका निरूपण है । यह्‌ उस काण्डका अन्तिम अध्याय है ओौर 
इसमे ज्ञानकाण्डका निरूपण क्रिया गया है । इसका प्रयम मन्त्र 
इशा वास्यम्‌ इत्यादि होनेके कारण इस उपनिषद्का नाम भी 
'ईशावास्यः हो गया हे। अक्ारमे बहुत षछोटी हीनपर भी 
सका महत्त्व एव प्रामाण्य सवसम्मत है । भगवान्‌ हमे इसका 
तात्पय समक्षनेकौ बुद्धि प्रदान करं, निस्से हम सच्चे सुखकी 
उपलब्धि कर सकं । 


अर्चुबाद्क 
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( 
तत्सद्‌ ब्रह्मणे नमः 
हृ्यावास्योानिषद 


मन्त्राथ, शाङ्करभाष्य श्रौर माष्याथंसहित 
वयक शिकस्य 
ईशिता सवभूतानां स्वंभूतमयश्च यः) 


ईशावास्येन सम्भोध्यमीश्वरं तं नमाम्यहम्‌ ॥! 


जौ }) 


शान्तिपार 


ॐ प्रणेमदः पृणमिदं पृणात्पृणमुदच्यते । 
॥ ॥ © 


पणस्य पणंमादाय पणमेवावशिभ्यते ॥ 


©. 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


ॐ बह ( परब्रह्म ) पूणं है ओर यह्‌ ( कायंब्रह्म ) भी पूणं हे; 
क्योकि" पूणसे पूणंकी ही उत्पत्ति होती है । तथा [ प्रल्यकालमे | 
पूणं [ कायंब्रह्म ] का धुणंत्व लेकर ( अपनेमे रीन करके ) पूणं 
[ परब्रह्म ] हो बच रहता है । त्रिविध तौपकी शान्त हो। 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 


“द" दो" दो, “यो “रो” > "दो""ो> "दो, स" “द दे “यो, “शो "दहो (दो) “दो (शो, "सो, “अदो, “य. “> सदो). ज > 


तसम्बन्ध-भाष्य 


ईशा बास्यमिस्यादयो मन्त्राः 
भन्वणः कर्म॑स्वबिनियुक्ताः । 
मरार तेषामकमंशेषस्यात्मनो 
चनगगः याथास्म्यप्रकाश्चकत्वात्‌। 
याथासम्यं चात्मनः श्ुद्रत्ा 
पाप विद्त्वे कल नित्यत्वाश्चरीरत्व 
सबेगतत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ । तच 
कमणा विरुध्येतेति युक्त एतषां 
कर्मस्वविनियोगः । 

न दयवंलक्षणमात्मनो याथा- 
रम्ययुरषाचं विकायमाप्यं संस्कायं 
कत्मोक्तस्पं वा येन कम 
दोषता स्यात्‌ । सर्वासा्रुपनिष- 
दामातमयाथात्म्यनिरूपणेनेव 
उपक्षयात्‌ । गतानां मोक्षधर्माणां 
चेवंपरस्मात्‌ । तस्मादातमनोऽने- 
कत्वकतृत्वभोक्तत्वादि चा्युद्ध- 
त्वपापतिद्धत्वादि चोपादाय 


"ईशा वाप्यम्‌" आदि मन्तरोका 
कमंमे विनियोग नहींहे; क्योकि वे 
आत्माके यथाथं स्वरूपका प्रति- 
पादन करनेवाले जोकि क्म॑का 
दोष नहीं है । आत्माका यथाथं 
स्वरूप शुद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, 
नित्यत्व, अशशरीरत्व ओर सवगतत्व 
आदिहै जो आगे कहा जानेवाला 
ट । इसका कमपे विरोध दहै; अतः 
इन समन्त्रका कममे विनतियागन 
टोना ठीक दह्‌ हे । 

आत्माका एेसे टक्षणोवाला यथां 
स्वरूप उत्पाद्य१, विकरायेर, अध्य 
ओर संस्कायं * अथवा कर्ता-भोक्ता- 
रूप नही टै, जिससे ऊ वह्‌ कमंका 
दोपदहो सके । सम्पूणं उपनिपदो- 
की परिमाति आत्साके यथायं 
स्वरूपका निहूपण करनेमे ट्‌ हाती 


० 


हे तथा गीता ओर मोक्षघर्मोका 
भा इममे तासयं है । अतः आलमा- 
के सामान्य खोगोको बदधिसे सिद्ध 
होनेवारे अनेकल्व, कव्व, भोक्तृत्व 


तथा अश्ुद्धत्व ओर पाफमयत्वको 


१-उत्यन्न किया जाने योग्य, जैसे पुरोडाश आदि । २-विकारयोग्य, नेसे सोम 
यादि । ३- बलवान्‌ करने अथवा प्रात करने योगय, नेसे मन्त्रादि । ४-संस्कारयोग्य, 
जैसे नीहि आदि कमंके ोषभूत पदार्योमिं इन धर्मोका रहना मावश््यक है । आत्मामं 
रेसा कोई ध्म नदीं है। इसल्यि वह्‌ कमंशेष नदीं हयो सकता । 


शाङ्कुरभाष्याथं १३ 


0) प ० 1 1 1 य ० १ ९ ॥ }. 


टोकबुद्धिसिद्ध कर्माणि विहि- लेकर ही कर्मोका विधान किया 
तानि | गया है । 
योहि कर्मफलेना्थी दृष्टेन | कर्माधिकारके ज्ञाताओंका भौ 
कर्मा बह्मवर्चसादिनार्षटेन | यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्मतेज 
क्य स्वगोदिना च द्विजा आदि दष्ट ओर स्वगं आदि अदष् 
अविकारः । कमंफलोका इच्छुक है ओर भं 
तिरं न काणङ्कव्जत्वाच्यनधि- | द्विजाति टू तथा कर्मके अनविकार- 
कारप्रयोजकधमंबानित्यात्मानं सूचक कानेपन, कुबडेपन आदि 
मन्यते सोऽधिक्रियते कमंस्विति | धमति युक्त नर ह एला अपनेको 
दयाधकारविदो बदन्ति। । मानता टे, वही कममंका अचिकारीहै। 
तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- अतः ये मन्त्र आत्माके यथां 
| स्वरूपका प्रकाश करके आत्म- 
“° त्म्प्रकाशनेन आत्म | सम्बन्धी स्वाभाविक अज्ञानको 
न्मन विषयं स्माभाव्रिकमज्ञानं | निवृत्त करते हण संसारके शोक- 
॥ _ | ¦ मोहादि घर्मोकं विच्छेदके साधन- 
निवतयन्तः शोकमोहादिंसार- ' स्वरूप आत्मकत्वादि विज्ञानको 
धमविच्ि्िसाधनमास्मेकलवा- | ही उलत्र कसते ह त 
| जिनके [ मुमुक्ु-रूप | अधिकारी, 
दिविज्ञानत्पदयन्ति | इत्येव- ¡ [ आत्मेकयरूप | विषय, | प्रतिपाच- 
| प्रतिपादकरूप | सम्बन्य ओर 
। | अज्ञाननिवृत्ति तथा परमानन्द- 
जनान्मन्त्रान्दक्ेपतो व्याख्या- | प्रापतिरूप | प्रयौजनका उपर उल्लेख 
हो चका, उन मन्त्रोको अब हम 


स्यामः । संक्षेपे व्याख्या करेगे । 








एत्ाधिकायमिधेयसम्बन्धप्रयो- 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 


[ मन्त्र १ 


को, ख, @» को, छो, सो, सो» दहो, चो यदो, रो” जो, दोः आ” > -आ9" स" सक" चोः वो" च> > श क रो चो 


स्त्र मगर्द्द्टिका उपदेश 


ॐ ईशा वास्यमिद ५ सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्नीथा मा गृधः कस्यसिद्धनम्‌ ।। १॥ 


जगतमे जो कुछ स्थावर-जङ्गम संसारहै, वह सब ईइवरके द्वारा 
आच्छादनीय है [ अर्थात्‌ उसे मगवत्स्वरूप अनुमव करना चाहिये ]। 
उसके त्याग-भावसे तू अपना पालन कर; किसीके धनकी इच्छा न कर ।॥१॥ 


ईशा ई इतीट्‌ तेनेशा । दिता ' 


परमेश्वरः परमात्मा स्वस्य । 
स हि सवमीष्टे सवेजन्तूनामात्मा 
सन्प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन 
स्पेणात्मनेश्चा बास्यमाच्छाद्‌- 
नीयम्‌ । 

किम्‌ ? हदं सबं यक्तिश्च 
यत्कि्िज्ञगत्यां. प्रथिव्यां 
जगत्तस्व स्वेनात्मना ईशेन 
प्र्यगात्मतयाहमेवेद्‌ सवेमिति 
परमाथंसत्यशूपेणानृतमिदं सवं 
चराचरमाच्छादनीयं स्वैन 


परमात्मना | 


जो ईशन ( शासन ) करे उसे 
ट्‌ कहते हु; उसका वृत्तीयान्त रूप 
(ईशा ' है । सबका ईशन करनेवाला 
परमेरवर परमात्मा । वही सब 
जीवोका जात्मा होकर अन्तर्यामि- 
रूपसे सवका ईक्षन करता है। 
उस अपने स्वहूपभूत आमा ईशसे 
सव॒ वास्य-आच्छादन करन्‌ 
योग्य हे । 
क्या | आच्छादन करनेयोग्य 
टे]? यह्‌सव जो कुद्ध जगती 
अर्थात्‌ पृथ्वीम जगतु ( स्थावर- 
जङ्गम प्राणिवगं | है वह सव अपने 
आत्मा ईदवरसे-अन्तर्यामिरूपसे 
यह सब क्म हौ हँ -एेसा जानकर 
अपने परमाथंसत्यस्वगूप परमात्मा- 
से यह्‌ सम्पूणं मिथ्याभूतं चराचर 
जच्छादन करनेयोग्य है । 


मन्त्र १] 


शाङ्कुरमाष्याथं 
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[ श = न 1 "को, वो, हो, आ "दो, हो, यो" म, दो) वेः "> "दो "रो. ब्य, 


यथा चन्दनागबदेरुदकादि 
सम्बन्धजक्छेदादिजमौपाधिकं 
` दौगन्घ्यं तत्सरूपनिषषणेन 
आच्छाद्यते स्वेन पारमाथिकेन 
गन्धेन । तद्वदेव हि स्वात्मनि 
अभ्यस्तं ॒स्वाभाविकं कतेत्व- 
भोक्तृत्वादिटक्षणं जगददेतरूपं 
जगत्यां पृथिव्या, जगत्यामिति 
उपलक्षणार्थत्वास्सवमेव नामरूप- 
कर्माख्यं विकारजातं परमाथ- 


सत्यात्मभावनया त्यक्त स्यात्‌ । 
एवमीश्वरात्ममावनया युक्तस्य 


अत्म नषएस्य ल ४ 

पुत्राद्यषणात्रयसं- 
न्याग एवम्‌ =, 

न्यास 
अविकारः 

© [8 
न कमसु । तेन त्यक्तन 
त्यागेनेव्यथंः । न हि त्यक्तो 
मृतः पुत्रोवा भृत्यो बा 
आत्मसम्बन्धिताया अभावात्‌ 
आत्मानं पार्यवि अतस्त्यागेन 
इत्ययमेव वेदाथः-युञ्जीथाः 
पालयेथाः | 


एवाधिकारो 


जिस प्रकार चन्दन ओर अगर 


आदिकी, जल आदिके सम्बन्धसे 
गीलेपन आदिके कारण उत्पन्न हुई 


ओौपाधिक दुगंन्धि उन ( चन्दनादि) 
कै स्वरूपको पिसनेसे उनके 
पारमाथिक गन्धसे आच्छादित हो 
जाती है, उसी प्रकार अपने आल्मा- 
मे आरोपित स्वाभाविक कर्तृत्व 
भोक्तत्व आदि लक्षणोवाला दररूप 
जगत्‌ जगतीमे यानी पृथिवोमे- 
जगत्याम्‌" यहु शब्द | स्थावर- 
जङ्गम सभीका ] उपलक्षण कराने- 
वाला होनेसे- इस परमां सत्य- 
स्वरूप आत्माकी भावनासे नामरूप 
ओर कमंमयस्ाराही विकारजात 
परिप्यक्त हो जाता हे । 

दस प्रकार जो, ईशर ही 
चराचर जगतुका आत्मा है-एेसी 
भावनासे युक्तहै, उसका पुत्रादि 
तीनों एषणाओके त्यागमे ही 
अधिकार है- कमम नही । उसके 
त्यक्त अर्थात्‌ त्यागसे | आत्माका 
पालन कर | त्यागा हुआ अथवा 
मरा हआ पुत्र या सेवक, अपने 
सम्बन्धका अभावहो जानेके कारण 
अपना पाटन नहीं करता; अतः 
व्यागसे- यही इस श्रुतिका अथं 
है- मोग यानी पालन कर । 
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एवं त्यक्तेषणस्त्वं मा गृधः 
गृथिमाकाह्ं मा कार्षौ्ेन- 
विषयाम्र्‌ कस्यस्विद्धनं केस्य- 
चित्परस्य स्वस्यवा धनं मा 


काद्वी रित्यथेः । स्विदित्यनर्थको 
निपातः | 

अथवा मा गृधः । कस्मात्‌ 
कस्यस्विद्धनमित्याक्षेपार्थो न 
कस्य चद्धनमस्ति यद्गृष्येत । 
आस्मवेदं सवमितीश्वरभावनया 
समे त्यक्तमत आत्मन एवेदं 
सवेमात्येव च सवमतो मिथ्या- 
विएयां गधि मा कार्षीरित्यथः।?। 


इस प्रकार एषणाभओोसे रहित 
होकर तू गद्धं अर्थात्‌ धनविषयक 
आकाङ्क्षा न कर । किसके धनकौ 
अर्थात्‌ अपने या पराये किसके भी 
धनकी इच्छा न कर । यहां "स्वित्‌" 
यह अथंरहित निपात है। 
अथवा आकाटक्षान कर, क्योकि 
धन भला किसकाहै? इस प्रकार 
इसका आक्षेपसूचक अथं भीदहो 
सकता है अर्थात्‌ धन किसीका भी 
नही है जो उसकी इच्छा को जाय । 
यह्‌ सब आत्माही है- इम प्रकार 
ईरवरभावनासे यह्‌ सभी परित्यक्त 
हो जाता है। अतः यह्‌ सब आत्मा- 
से उत्पन्न टभा तथा सब कुछ आत्म- 
खूप ही होनेके कारण मिथ्यापदाथं- 
विषयक अआकराङक्षा न कर-- 
एसा इसका तात्पयं है ॥ १॥ 


न्न्य 


मनुष्यलाभिमानीके लिये कमबिधि 


एवमारमविदः पूत्राद्यषणा- 
रय सुन्यासेनातसन्ञाननिष्तयात्मा 
रक्ितव्य ह्येष वेदाथः । अथ 


इत्रस्यानात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय। 


इस प्रकार उपयुक्त श्रुतिका 
यही तात्पयं है कि आत्मवेत्ताको 
पत्रादि एषणात्रयका व्याग करते 
हए ज्ञाननिष्ठ रहकर हौ अत्माकी 
रक्षा करनी चाहियेि। अव जा 
आत्मतच्वका ग्रहण करनेमे असमथ 
दूसरा अनात्मज्ञ पुरुष है उसके व्यि 


अशक्तस्येदधुपदिशति मन्त्रः-- । यह्‌ दुस्तरा मन्त उपदेर करता है- 
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कुवन्नेवेह कमणि जिजीरिषेच्छत * समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे। २॥ 


इस लोकम कमं करते हुए ही सौ वषं जीनेकी इच्छा करे । इस 
प्रकार मनुष्यत्वका अभिमान रखनेवारे तेरे लिये इसके सिवा ओर कोई 
मागं नही है, जिससे तुज्ञे [ अशुम ] कमंकाखेपनदहौो ॥२॥ 


दुवेन्नेव इद नि्रतंयन्नेव इस लोकम अग्निरौत्रादि कमं 
कपाण्यमनिदोत्रादीनि जिजीिषे- ¦ करते हुए ही सौतक अर्थ्‌ सौ वर्षो 
ज्जी षितुभिच्छेच्छतं शतसद्गधाकाः। तक जीनेको इच्छा क" । पुर्षकी 


कि दधि वडा-सेवड़ी अदु इनी ही 
समा, सनर्सरान्‌ । ताक्रद् { बनलायी गयो ठै । अतः उन प्राप् 


पुरुषस्य परमायुनिरूपितम्‌ । | हुई आयुका अनुवाद करते हुए यह्‌ 
तथा च प्राप्रायुबादेन यन्जिजी- | विधान कियाद कि यदि सौ वपं 
बिषेच्छतं वषोणि तत्‌ वनने जोनेकी इच्छा करे तो कमं करते 
कपीणीत्येतद्टिधीयते । हए हौ जौना चादे। 


एवमेवम्प्रकारेण त्वयि दस तरट्‌, इम प्रकार जीनेकी 


4६ ` इच्छा करनेवाङे तुल मनूष्य- 
जिजीविषति नरे नरमात्राभि- | <~ यन 
मनुष्यत्वमात्रका अभिमान करने- 


मानिनीत एतस्मादग्रिदोत्रादीनि 
# दी - | वालेके ल्यि इस अर्थात्‌ अग्नि 


कर्माणि वेतो वतेमानास्का- | होतरादि कमं करते हृए ह [ आयु 


रादन्यथा- प्रकारान्तरं नास्ति| वितानके ] वतमान प्रकारसे भिन्न 
ओर कोई एेसा प्रकार न्हींहे, 
जिससे अशुभ कमेका ल्ेपनदहो 
कमणा न्‌ रिष्यत इत्यथः | | अर्थात्‌ निससे वह्‌ पुरुप कम॑से 


येन प्रकारेणा्चभं कमं न लिप्यते 
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अतः शाद्नविदितानि कमोण्य- 
्निहोत्रादीनि डवन्नेव जिजी- 


विषेत्‌ | 
फेथं पुनरिदमवगम्यते 
शनकम पूवेण सन्याधिनो 


सयुननय ज्ञाननिष्ठोक्ता द्ििती- 
गरण्टनन्‌- यय 8 

न तदश्नक्तस्य कमं 
निष्ठेति । 


उच्यते; ज्ञानकमणोरविरोधं 
पबेतवद्कम्प्यं यथोक्तं न रमरसि 
क्म्‌? इाप्युकतं "या हि जिजी- 
विषेत्‌ स कमं कुवन्‌ शशा 
बास्यमिदं सवम्‌" तिन त्यक्तेन 
युज्ञीथाः' मा गृधः कस्यस्ि- 
दनम्‌" इति च। "न जीविते 
मरणे वा गधि इबतारण्यमिया- 
दिति च पदभ; तवो न पुनरियात्‌' 
इति संन्यासश्चासनात्‌ | उमयोः 


फृलमेदं च वक्ष्यति । 


ल्प्रिन हो । अतः अग्निहोत्र आदि 
शाश्चविहित कर्मोको करते हुए ही 
जोनेकी इच्छा करे ।' 

एवं ०-यह्‌ केपे जाना गयाकि 
पूवं मन्त्रसे संन्यासीकी ज्ञान निष्ठाका 


तथा द्ितीय मन्त्रस सन्यासे 


असमथं पुरुषकी कमंनिष्ठाका वणेन 
्रियागयाहे? 

सिद्धा ०-कहते है, क्या तुम्ह 
स्मरण नही है कि जेसा पहने 
( सम्बन्ध-माष्यमे ) कह चु है ज्ञान 
ओर कमंका विरोध पवतके समान 
अविचल है । यहां भी जो जीनेकी 
दच्छा करे वह॒ कमं करते हुएही 
[ जीना चाहे | तथां "यह्‌ सब 
ईर्वरसे आच्छादन करने योग्य हे" 
उस ( चराचर जगत्‌ ) कै तणग- 
दारा आत्माकी रक्षा कर' "किप्तीके 
धनकी इच्छा न कर'इत्यादि वाक्यो. 
से [कर्मी ओर संन्यासीकौ निष्ठो 
कामेदही ] निरूपण क्ाहै। 
तथा जीवन या मरणकालोभन 
करे, वनको चला जाय--यही वेदकी 
मर्यादा है। ओर फिरत्रहपिघरन 


लौटे" इस वाक्यस्े मो [ ज्ञाननिष्ठ- 
के लिथि] संन्यासका ही विघान 
किया है। आगे इन दोनो निष्ठाओं- 
के फलका भेद भी बतटायेगे । 
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इमो हरावेव पन्थानावनुनि- 
स्करान्ततरौ भवतः करिंयापथश्चेव 
पुरस्तास्संन्यासश्चोत्तरेण । निब्- 
तिमार्गेण एषणात्रयस्य त्यागः। 
तयोः संन्यातस्तपथ एवाति- 
रेचयति । “न्याप एवास्यरेच- 
यत्‌" इति च तैत्तिरीयके । 
“द्वाविमावथ पन्थानौ 


यत्र॒ वेदाः प्रतिष्ठिताः| 
प्रशृत्तिरक्षणो धर्मो 

निवृत्तश्च सिभावितः ॥" 

( महा०्श्चा० २४१।६) 


इस्यादि पुत्राय विचायं 


ये दोनों ही मागं हषे आरम्भ- 
से परम्परागत हैं। इनमे पहुरे 
क्ममागं हे ओर पीये संन्यास । 
[ संन्यासरूप ] तिवृत्तिमागंसे तीनों 
एपणाओका त्याग किया जाता है। 
इन दोनोमे संन्यासमागं ही उक्कषं 
प्राप्न करता है। तेत्तिरीय श्रुतिमं 
भो कहा है किं संन्यास ही 
उःकृषटताक्रो प्राह हज ।'” वेदाचायं 
भगवान्‌ व्यासने भौ बहत सोच- 
विचारकर टी अपने पुत्रस यह्‌ 
निरिचत वात कही है--'"जिनमे वेद 
प्रतिष्ठित हैरेसेयेदेही मागं ह~ 
एक तो प्रवृत्तिटक्षण घमंमागं ओर 


निरिचतगुक्त व्यासेन बेदाचायण दूसरा अच्छी तरह भावना किया 


भगवता । 
दशचेपिष्यामः ॥ २॥ 


निभागश्चानयोः हुआ निवृत्तिमागं है ।'' इन दोनोका 


विभाग हम अगे दिखलायेगे ।२॥ 





श्र्ानीङ्री निन्दा 


अथेदानीं बिद्रननिन्दार्थोऽयं 


मन्त्र आरम्यते- 





अव अज्ञानीकी निन्दा करनेके 


ल्यि षट्‌ [ तीस ] मन्त्र आरम्भ 
किया जाता है-- 


असुयां नाम ते खोका अन्धेन तमसाव्रेताः । 

ता ईस्ते्रत्याभिगच्छन्ति ये के चास्महनो जनाः ॥।३॥ 
वे अपुरसम्बन्धी लोक आत्मके अदशेननहूप अज्ञानसे आच्छादित 

ह। जो कोई भी आत्माका हनन करनेवारे रोग हैँ वे मरनकै अनन्तर 


उन्हें प्राप्त होते ह॥ ३॥ 
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अभुयाः परमार्ममाबमद्यम- 
पेक्ष्य ॒देवादयोऽप्यसुरास्तेषाश्च 
स्वभूता रोका असुयां नाम । 
नामशब्दोऽनथंको निषातः। 


ते लोकाः कर्मफलानि । 
लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुञ्यन्त इति 
जन्मानि । अन्पेनादशनात्म- 
केनाज्ञानेन तमदावृता आच्छा- 
दिताः तान्स्थावरान्तान्प्रेत्य 
्यक्वम देहमभिगच्छन्ति यथा- 
कमं यथाश्रुतम्‌ । 

आतमानं घ्रन्तीत्यातमहनः। 
कै ते जनाः येऽविद्रंसः। कथं 
त॒ आत्मानं नित्यं हिसन्ति। 
अविद्यादोषेण बि्मानस्यालमनः 
तिरस्करणात्‌ । विद्यमानस्य 
आत्मनो यत्काय एलमजराम- 
रस्वादिसंबेदनरक्षणं तद्रतस्येव 
तिरोभूतं भवतीति प्राहृता- 
विद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते। 
तेन द्यात्महननदोषेण संसरन्ति 
ते॥२॥ 


अद्रय परमात्मभावकी अपेक्षासे 
देवता आदिमी अमूर हीदै। 
उनके सम्पत्ति-स्वरूप लोक "अभु" 
है । नाम" शब्द अथंहीन निपात है। 

जिनमे कमंफलोका लोकन ~- 
दशन यानी भोग होता टै, वे 
लोक अर्थात्‌ जन्म (योनियां ) 
अन्ध--अदशंनात्मक तम यानी 
अज्ञानसे आच्छादितर्है। वे टस 
शरीरको छोडकर अपने कमं ओर 
ज्ञानके अनुसार उन [ब्रह्मापि टेकर ] 
स्थावरपयेन्त योनियोमे ही जाते है। 

जो को आत्माका घात (नाश) 
करते ह, वे आत्मघाती हें। वे लोग 
कोन? जो अज्ञानी हँ। वे सवंदा 
अपने आल्माकी किस प्रकार हिसा 
करते ह ? अविद्यान्प दोपरके कारण 
अपने नित्यमिदढध आलत्माका तिर- 
स्कार करनेसे | अज्ञानी जी्वोकी 
टष्टिमे | नित्य विद्यमान आत्माका 
अजरामरत्वादिज्नञानरूप कायं यानी 
फल मरे हुएके समान तिरोभूत 
रहता है, इसटिये प्राकृत अन्ञानी- 
जन आत्मघाती कहे जेते ह । इस 
अत्मवातरूप दोषके कारणही वे 
जन्म-मरणको प्राप्तटोते हं।॥३॥ 
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श्रात्माका स्वरूप 

यस्यात्मनो हननादविद्वांसः | निस आत्माका हनन करनेसे 

अज्ञानीलोग जन्म-मरणरूप संसार- 

को प्राप्त होतेह ओर उसके विपरीत 

जना च्यन्ते ते नात्महनः तत्‌ ज्ञानीलोग क्त टो जाते दैवे आत्म- 

घाती नहीं होते-वह आत्मतत्त्व 

कीट शमात्मतत्छमित्युच्यते -- । केसा है ? सो बतलाया जाता है 


संरन्ति तद्विपर्ययेण विद्वांसो 


०५ जदेकं ॥ चस, = क 9 €= ९६ 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवा आप्नुवन्पूवंमषत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानव्येति तिष्टत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। 


वह्‌ आत्मतत्व अपने स्वरूपत विचलित न हौनेवाला, एक तथा 
मनम मौ तीव्र गतिवालादहे। इसे इदर्यो प्राप्त नहो कर सकीं ? क्योकि 
यह्‌ उन सबसे पहले (अगे ) गया हआ ( विद्यमान ) है] वह्‌ ध्थिर 
होनेपर भो अन्य सब गतिश्ीलोंको अतिक्रमण कर जाता है। उसके 
रहते हुए हौ [ अर्थात्‌ उसको सत्ताम ही ] वायु समस्त प्राणियोके प्रवृत्ति- 
रूप कर्मोका विभाग करता हे ॥ ४॥; 


अनेजत्‌ न एज्‌ । एज्‌"] जो चलनेवाला न दो उसे 
अनेजत्‌" कहते हु; क्योकि 
“एज्‌ कम्पने [ इपर धातुसूत्रसे | 
^एज्‌' धातुका अथं कम्पन हे । इस 
प्रकार | वह्‌ आटमत्व | कम्पन 
चलन अर्थात्‌ अपनी अव्थासे च्यत 
होनेसे रहित दहै यानी सदा एक- 
सङ्कल्पादिलक्षणाद्‌ ज्ञबीयो ` सूप दै । वह एक ही सब प्राणियोमे 

वतंमान है तथा सङ्ुल्पादिरूप मन- 
जबवत्तरम्‌ । से भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ हि। 


कम्पने, कम्पन चलनं स्वानस्था- 


प्च्युतिस्तद्नितं स्ेदेकरूपमि- 


स्यथः । ` तचेकं सवभूतेषु मनसः 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


| पत्त्र 
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कथं यिरुद्रषुज्यते धं 
निथरमिदं मनसो जवीय 
षति च | 


नेष दोषः। निरुपाध्युपाधिः 
विरध- मरवैनोपपत्तः । तत्र 
परदारः निरुपाधिकेन स्वेन 
रूपेणोच्यते - अनेजदेकमिति 
भनसोऽन्तःकरणस्य सङ्ल्प- 
वि ल्पलक्षणस्यो पाधेरनुवत्तनाद्‌ 
इह॒ देहस्थस्य मनसो ब्रहम 
लोङादिद्रगमनं सङ्कल्पेन क्षणः 
माव्राद्धवतीत्यतो मनसो 
जविषठत्वं लोके प्रधिद्धम्‌ | तस्मिन्‌ 
मनसि बरह्मलोकादीन्दरतं गच्छति 
सति प्रथमं प्राप्त हवाट्मचेतन्या- 
वमासो गुद्यतेऽतो मनमो जवीय 


इत्याह । 
नैनदवा चयोतनादेवाशक्षरा- 


दीनीच्धियणण्येतस्परषतमारमतच्तं 


¶०-यह विरुद बात कषे 
कही जाती है कि वह आत्मतत्व 
ध्रव एवं निश््वल है तथा मनसेभी 
अधिक वेगवान्‌ है? 

सिद्धा ती-यह्‌ कोई दोष नहीं 
है; क्योकि निरुपाधिक ओर सोपा- 
धिकरूपसे यह विरुद्ध कथन मो बन 
सकता है। उस अवस्थामे अपने 
निरूपाधिकरूपसे तो (अविचलः 
ओर "एक'-एेसा कहा जाता है 
तथा अन्तःकरणकी मनरूप सङद्धुलग- 
विकल्पात्मिका उपाधिका अनुवतेन 
करनेके कारण [ मनसे भी अधिक 
वेगवान्‌ कटा गया है | इस टलोक- 
मे देहस्थ मनवा ब्रहालोक आदि 
दूर देशोमे सद्धुत्पूपसे एक क्षणम 
ही गमनदहो जातारहै, अनः मनेक 
अत्यन्त वंगवत्त्व तो. लोकमें प्रसिद्ध 
ही हे; किन्तु उस मनके ब्रह्मटोक्रादि 
मं बड़ी शीघ्रतासे पहूंचनेपर वहां 
आत्मचेतन्यका अवभास पहटेहीसे 
पहुंचा हृआ-सा अनुभव किया जाता 
टे। इसीसे "वह मनसे भी अधिकः 
व॑गवान्‌ है" एसा श्रुति कहती है । 

जिसक्रा प्रकरण चल रहाहै 
एेसे इस आत्मतत्तवको देवगण भी 
प्राप्त अर्थात्‌ उपलश्ध नही कर सके ॥ 


मन्त्र ४ | 


शाद्धुर माष्याथं 


रदे 


“हो” "दो, ओ" "दो, योः" अ" पो" सो" दो, “देः "द" “य (दो, (= ो, स" -ो" पो, दो “यो दो" दो)" दोहः दो “> हहे, 


नाप्लुबन्न प्राप्तवन्तः । तेभ्यो 
मनो जवीयः मनोव्यापार- 
व्यवहितत्वाद्‌ आमासमात्रमपि 
आत्मनो नैव देवानां विषयी- 


मवति । 
यस्माज्जवनान्मनसोऽपि पूव- 
मषत्‌ पूवमेव गतं व्योम- 
वद्वचापित्वात्‌ सवंन्यापि तदा- 
तमतन्वं सवसंसारधमंवभितं स्वेन 
निरुपाधिकेन सस्पेणाविक्रिय- 
मेव सदुपाधिहृताः सगः संसार- 
विक्रिया अनुमवतीत्यविवेकिनां 
मूढानामनेकमिव च प्रतिदेहं 
प्र्यवभासत हत्येतद्‌ाह । 
तद्धावतो दतं गच्छतोऽन्या- 
नार्मविरक्षणान्मनोबागिन्िय- 
प्रभृतीनत्येति अतीस्य गच्छति 
इव । इवाथ स्वयमेव दशयति 
तिष्ठदिति 


सदित्यथंः । 


स्वयम विक्रियमेव 


विषयोका द्योतन (प्रकाश) करनेके 
कारण चक्षु आदि इच्र्याही देव 
दै । उन इन्रियोसे तो मन ही 
वेगवान्‌ है) अतः [ आत्मा तथा 
इन्दरियोके बीचमे |] मनोव्यापारका 
व्यवधान रहुनेके कारण आत्माका 
तो आमासमात्र भी इन्द्रियोका 
विषय नहीं होता । 

क्योकि आकाश्चके समान व्यापक 
होनेके कारण वह्‌ वेगवान्‌ मनसे भी 
पहर ही गया हज दहै । वहु सवं- 
व्यापी आत्मतत्व अपने निरुपाधिक 
स्वरूपसे सम्पूणं संसार-धमसि 
रहित तथा अवित्ति हौकर ही 
उपाधिकृत संपूणं सांसारिक 
विकारोको अनुनवक्ताटै ओर 
अविवेकी सुद्‌ पुरुषोंको प्रत्येक 
तरीरमें अनक-सा प्रतीत होताटै 
इसीसे श्रुतिने एेसा कहा है । 

वह्‌ दौडते अर्थात्‌ तेजीसे चरते 
हए, आत्मासे भिन्न अन्य मन, वाणी 
ओर इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 
कर जाता है-मानो उन्हुं पार 
करके चला जाता द। 'डव'का 
भावाथ भ्रति "तिष्ठत्‌" (ठहुरनेवाला) 
इस पदसे स्वयं हौ दिखला रही है । 
अर्थात्‌ स्वयं अविकारी रह्करदही 
दूसरोको पार करजातादहे। 
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[ मन्त्र ५ 
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तस्मिन्नार्मतच्वे सति निस्य 
.चेतन्यस्वमवे मातरिश्वा मावरि 
अन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति 
मातरिश्वा वायुः सवंप्राणमत्‌ 
-क्रियास्मको यदाश्रयाणि कायं 
करणजातानि यस्मिन्नोतानि 
प्रोतानि च यत्घरूत्रसंहृकं सवस्य 
जगतो विधारयिव स मातरिश्वा; 
अपः कर्माणि प्राणिनां वेष्टा 
लक्षणानि, अग्न्यादित्यपजन्या- 
दीनां भ्वरनद्हनप्रकाश्ामिवषं- 
णादिरक्षणानि दधाति विभजति 
इत्यथः | 

धारयतीति बा “भोषास्मा- 
द्वात! पवते" ( तै० उ० २।८। 


१) इत्यादिश्रुतिभ्यः | सवां हि 
कायंकरणादिविक्रिया नित्यचेत- 


न्यामस्वरूपे सवास्पद भूते स्येव 
भवन्तीत्यथः ॥४॥ 


उस तित्यवेतन्यस्वष्प आतम- 

तत्वके वतमान रहते हृए ही जो 
मातरि अर्थात्‌ अन्तरिक्षम सच्ान- 
गमन करता है, वह्‌ मातरिश्चा-वायु, 
जो समस्त प्राणका पोषक ओर 
क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 
रारीर ओर इन्द्रिय हँ तथा जिसमे ये 
सब ओतःप्रोत हँ ओर जो सूत्रसज्ञक 
तत्तव निखिल जगत्‌का विधाता है, 
वह्‌ मातरिश्वा अप्‌ अर्थात्‌ प्राणियोके 
चेष्टारूप कमं यानी अग्नि, सूयं ओर 
मेघ आदिक ज्वलन-दहन, प्रकाशन 
एवं वर्षा आदि कमं विभक्त करता 
है, एेसा इसका भावाथ हे । 

अथवा “इसके भयसे वायु चलता 
है'" इत्यादि [ भाववालो ] श्रुतियोके 
अनुसार "दघातिका अथं धारण 
करता है" एसा "जानो । क्योकि 
शरीर ओौर उद्रि आदि सभी 


विकार सबके अधिष्ठानस्वरूप नित्य 


चैतन्य आत्मतत्त्वके विद्यमान रहते 
ही हेते ४॥ 


`. "गरि 


न मन्त्राणां जामितास्तीति 


मन्त्रोको आलस नहीं होता, 
अतः पहले मन्त्द्वारा कहे हुए 


पू्ंमन्त्रोक्तमप्यथं पुनराह-- | अर्थक ही फिर कहते है । 


मन्त्र ५ | 


राङ्करभाष्याथं 
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तदेजति तन्नेजति 


तद्दूरे तद्वन्तिके । 


तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ।। ५॥। 
वह आत्मतत्व चलता है ओर नहीं भी चलता । वह दूर हं ओर 


ग्द 


समीप भीटहै। वह सबके अन्तगंत हौ ओर वही इक्त सबके बाहर 


भीटे॥५॥ 

तदात्मतखं यस्प्रृतं तदेजति 
चरति तदेव च नैजति स्वपो 
नैव चलति स्वतोऽचरमेव सत्‌ 
चलतीवैत्यथंः। किश्च तद्दूरे वषे- 
कोटिशतेरप्यविदुषामप्राप्यत्वाद्‌ 
दूर इव । तद्‌ उ अन्तिके इति 
च्छेद; । तद्रन्तिके समोपेऽव्य- 
न्तमेष विदुषामात्मत्वान्न केवरं 
द्रेऽन्तिके च । तदन्तरम्यन्तरेऽस्य 
सवेत्य “य आत्मा सर्वान्तरः” 
( च्र०उ०३।४।१) इति 
भुतेः अस्थ सवस्य जगतो नाम- 
सूपक्रियात्मकस्थ तदु अपि सर्व॑स्य 
अस्य बाह्यतो व्यापकत्वादाकाश्च- 
वन्निरतिश्षयण््ष्मसबाद्‌ अन्तः । 
^श्रज्ञानघन एव'' (ब्रृ०° उ० ४। 
५।१३ ) इति च ल्ासना्निरन्रं 
च | ५॥ 


जिप्तका प्रकरण है वह आटमतत्त 
एजन करता--चक्ता टै, वही स्वयं 
नहीं भो चलता अर्थात्‌ स्वयं अचल 
रहकर हो चरता हुञआ-सा जान 
पडता है । यही नहीं, वह दूरमोदै; 
अन्ञानियोको सैकडों-करोड वषम 
मो अप्राप्य होनेके कारण दूर-जेषा 
है! [ "तद्रन्तिके"का ] तद्‌उ अ॑न्त- 
के-एेसा पदच्छेद करना चाहिये । 
वही अन्तिक अत्यन्त समीपमोदहै 
अर्थात्‌ केवल दूरही नहीं विद्वानों 
आला होनेके कारण समीपमभोहे। 
वहु इप मव्रके अन्तर यानौ मोतर 
भोहैजैषाकि “जो आत्मा सर्वान्तर 
है" इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता दे । 
आकाशके समान व्यापक होनेके 
कारण वहु इस नाम-रूप ओर 
क्रियात्मक सम्पूणं जगत्‌के वाहर 
तथा सृष्ष्मरूप होनेसे इसके भोतर 
भी हे। गौर श्रुतिके “प्रज्ञानघन 
ही है" इस कथनके अनुसार वह्‌ 
निरन्तर ( बाहर-भीतरके भेदको 
त्याग कर सरव॑त्र )हीहे॥५॥ 


[न 
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को, दो, सो, सो, से, दो, "शो, =). “यो,” "दो" (द, <)" र "दहो, ^) > > यो" “> दो. "दो यो -दो “> दे 


श्रमेददशकिी स्थिति 


यस्तु स्बाणि मूतान्यात्मन्येवानुपरयति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ।। 


जो | साधक | सम्पूणं भरुतोको अत्मामे हौ देखता है ओर 
समस्त भूतोमें भी आत्माको ही देखता ह्‌ , वह इस [ सार्वत्म्यिदरशशंन | 
के कारण ही किसीसे. घृणा नहीं करता ॥ ६ ॥ 


यः परिव्राड्‌ युयुक्षुः सर्वाणि | जो परिव्राट्‌ मुमुक्षु अव्यक्ते 
मृतान्यव्यक्तादीनि स्थावरान्तानि लेकर स्थावरपयन्त समब भरताको 
आत्मन्पेवाचुपश्यत्यारमन्यति- | वा 

४ ९ ` ९ | जात्मासे पृथक्‌ नहीं देखता तथा 
रिक्तानि ने पश्यतीत्यथंः, सवं- | उन सम्पूणं भूतोमे भी आत्मको 
भूतेषु च तेष्वेव चात्मानं तेषाम ¦ देवता हे अर्थात्‌ उन भूतोके त्मा 
अपि भृतानां स्वमातमानमास्म- ¦ को भौ अपना ही आत्मा जानता ह 
त यानी यह्‌ समञ्लना है कि जित प्रकार 
। "अ # म इस देहके कायं (भूत) ओर करण 
स्नातस्यात्मा अह सवन्रत्यय- | ( इन्द्रिय ) संघातकां आत्मा ओर 
साक्षिमूतश्चेतयिता केवलो 
निगुणःऽनेनेव स्वस्पेणाग्यक्ता- 
+ ~~ | प्रकार अपने इसी रूपसे अव्यक्तम 
दीना स्थाबरान्तानामहमेबात्मवि र 
सवभूतेषु चात्मानं निर्विशेषं | आत्मामी मही हूं । इस प्रकार जो 
यस्त्व नुपहयति स॒ ततस्तस्मःदैव | सब भूतोमे अपने निविरेष आत्म- 


९ स्वरूपको ही देखता है, वहु उस 
श्रना विजुगुप् ष जुगुप्सां 
द्नान्न बिजुयुप्षते नि आत्म-दशंनके कारण ही किसीसे 


घृणां न करोति । जुगुप्सा यानी घृणा नहीं करता । 


इसकी समस्त प्रतीति्योका साक्ष, 
चेतयिता, केवल ओौर निगुण हँ उसी 


. ~ ^ 
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्राप्तस्येवाचुबादोऽयम्‌ । सर्वा | यद प्राप्त वस्तुका हौ अनुवाद 

। है। सभी प्रकारकी धृणा अपनेसे 

दि धृणात्मनोऽन्यद्‌ दुष्टं पश्यतो | भिन्न किसी दूषित पदाथेको देखने- 
. ह . | वाले पूरको ही होती टै, जो 

मवति, आत्मानमेबास्यन्तविशदधं निरन्तर अपने अत्यन्त विशुद्ध आत्म- 


+ स्वरूपको ही देखनेवाला है, उसकी 
निरन्तर पश्यतो न घृणानिभिच्म्‌ टमि ५ 1 कोई 


अर्थान्तरमस्तीति प्राप्रमेष । ततो ¦ अन्य पदाथ हं टौ नही; यद्‌ बात 
| स्वतः प्राप्तहयो जातो है। इसील्यि 
न विजुगुप्छत इति ॥ ६ ॥ वह्‌ किसीसे घृणा नहीं करता ॥६॥ 





उसी बातको दूसरा मन्त्र भी 
कहता है- 


इममेबाथमन्योऽपि मन्त्र 
आह-- 





यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभृद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकसमनुपदयतः ।। ७॥। 


` जिस समय ज्ञानी पृरूषके ल्य सब भुत आत्माहो हो गे, उस 
समय एकत्व देखनेवारे उस विद्वानूको क्या शोक ओर क्या मोह हौ 
सकता हे | ७1 


यरिमिन्काले यथोक्तात्मनि वा जिम समय अथवा जिस पूर्वोक्तं 


तान्येव भृतानि सर्वाणि परमा- आत्मस्वरूपमे परमा्थंतच्वको 
जाननेदारे पुरुषकी दष्मिवे ही 
सब भूत परमाथ आत्स्वरूपके 
संवृतः परमाथवस्तु विजानतः | दशनम आलत्माही हो गये अर्थात्‌ 
आत्मभावको ही प्राप्ठहो गये, उम 
समय अथवा उस आलत्मामे क्या माट्‌ 
वा को मोहः कः श्लोकः । | मौर क्या शोक रह सकता है.? 


थात्मदशंनादात्मेवामृद्‌ आत्मेव 


तत्र॒ तस्मिन्काले तत्रासन 
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श्लाकरच मोहञ्च कामकमंबीजम्‌ शोक गर मोहतो कामना ओर 
क्मंके बीजको न जाननेवारेको हौ 
अजानतो भवति । न स्वासमेकखं | हआ कसते है, जो आकाशवेः 


। समान आलत्माका विञञुद्ध एकत्व 
बिशुद्धं गगनोपमं पश्यतः । देखनेवाला है, उसको नहीं होते । 


को मोहः कः शोक इति| क्यामोह्‌ ओर क्या शोक? 
शोकमोहयोर बिचयाायंयोराक्षेषेण | इस प्रकार भविद्याके कायस्वरूप 


क आक्षेपहूप 
अषम्भवपरुर्धनात्‌ सकारणस्य | शोक भौर मोहको आक्षेप 


४ मेनोच्छे असम्भवता दिखलाकर कारणसहित 
1 त्यन्त ‡ - | , 
र +. संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रद्दित 





रितो मवति ॥ ७॥ किया गया है॥ ७॥ 
श्रात्मनिरूपण 
योऽयमतीतैमंन्त्ेरक्त आत्मा उपयुक्त मन्त्रो जितत आत्माका 


वणेन किया गया है, वहु अर्पने 
स्वरूपसे केसे लक्षणोँवाखा है, इस 
बातको यह्‌ मन्त्र ततखाता है-- 





स॒ सेन पेण विलक्षण इत्याहायं 
मन्वरः-- | 


¢ 
स्‌ पयमष्ट्टुकमक यमन्रणमस्नाविर =< र्ठमपाक- 
विद्धम्‌ । कविसंनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातभ्यतोऽथान्‌ 
ठयद्‌धाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः ।॥ ८ ॥ 
वहं आत्मा सवंगत, , शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 
निमंल, अपापहत, सर्वद्र, सवंज्ञ, सर्वेत्कृष्ट मौर स्वयम्भू (स्वयं दही 


होनेवाला ) हे । उसीने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियोके चयि 
यथायोग्य रीतिसे अर्थो (कत्तव्यों अथवा पदार्थो ) का विभाग क्रिया है ।'८॥ 
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सं यथोक्त आत्भा पयंगात्परि । वह (न आत्मा ८५५ 
परि सब ओर अगात्‌-गया हमा 

समन्तादगादरतवानाकावद्वधापौ अर्थात्‌ आकाशके समान सवं- 

हत्यथः। शक्रं शुद्धं ज्योतिष्म- | व्यापक दै, भक्र-शुद-ज्योतिष्मान्‌ 


व यानी दीप्निवाखा टै; अकाय- 

नित्यथः ' 
दीषिमा न १ कायमसरीरो अश्रीरी अर्यात्‌ लिङ्ग-शरी रसे रहित 
लिङ्कशरीरवनित हत्यथंः। अव्रणम्‌ | है; अव्रण यानी अक्षत है; 
अकषृतम्‌ । अस्नाविरं स्रावाः | अप्नाविर है, जिसमे स्नायु अर्थात्‌ 
शिरा यस्मिन्न बिधयन्त हत्यस्रा- शिरा्णंन हों उसे अप्नाविर कहते 
चिरम्‌ । अव्रणमस्रानिरमित्याम्यां | द । अव्रण जोर अस्नातिरइन दो 
स्थकरीरप्रतिेधः । शुद्ध विशेपणोंमे स्थुल शरीरका प्रति. 
ष्‌ ॥ 1 ध खद | पेध परिया गया है । तथा शुद्ध, 
निमंलमविद्यामलरदितमिति निर्मल यानी अविद्यारूप मले 
कारणक्षरीरप्रतिषेधः । अपापविद्ध 


रहति दै-इससे कारण ज्रीरकां 
६ । प्रतिषेध किया गया है । अपापविद्ध- 
धमाधमादिपापवनितम्‌ । 


धमम-अधर्मंशूप पापसे रहित है । 


ट ययक जन लक र -सकष-कर 


शुक्र मभिस्यादीनि वचांसि “शुक्रम्‌” इत्यादि (नपुंस +िङ्ग) 
पुन्लिङ्धसवैन परिणियानि । स 2 
8 < खेला चाहिये; क्योकि स पयगात्‌' 
पयगादि्युपक्रम्य कविमनीषौ- | इत पदसे आरम्भ करके "कविः 
त्यादिना पल्लिङ्गस्वेनोप- | मनीषी" आदि शब्दोदवारा पुल्लिङ्ग 
सहारात्‌ । रूपसे ही उपसंहार किया है । 


कविः क्रान्तदरशौ सवदक्‌ || कवि क्रान्तदर्शीियानी सवटक्‌ 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा? (बृ° उ० | दै। जैषा कि श्रुति कटती है-“ईइससे 
# क्रान्तका अथं अतीत दै, अतः क्रान्तदर्धका अर्थं अतीतद्रश्टा हुभा। 


याँ अतीतकाल्को तीनो कालका उपलक्षण मानकर भाष्यकारने क्रान्तदशाका 
{ 1) 6 [१ [१ 
अथ सवक अर्थात्‌ सवद्रष्टा किया दै । 
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३।८। ११) इस्यादिशरतेः । 
मनीषी मनर इषिता सवेज्घ 
श्र इत्यथः । परिभूः स्वेषां 
पयुपरि भवतीति परिभूः 
स्वयम्भूः स्वयमेव भवतीति । 
येषाुपरि भवति यश्चोपरि भवति 
स॒ सवः स्वयमेव भवतीति 
स्वयम्भूः | 

स नित्यमुक्त ईश्वरो याथा. 
तथ्यतः स््ञस्वाचथातथामावो 
याथातथ्यं तस्मायथामृतक्मफल- 

¢ 
साधनतोऽथान्‌ कत्तेव्यपदार्थान्‌ 
व्यदधाद्विहितवबान्‌ यथानुरूप 
© 

व्यभजदिस्यथः, शाश्वतीम्यो 


नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्रास्ये- 


म्यः प्रजापतिभ्य इत्यथः ॥ < ॥ 


अन्य कोई ओर द्रष्य नहींहे।" 
मनीपौ-मनका ईशन करनेवाला 
अर्थात्‌ सवज्ञ ईश्वर । परि भू-सबके 
परि अर्थात्‌ ऊपर हे इसलिये परिभू 
है। स्वयम्भू स्वयं ही होताहे 
[ इमलिये स्वयम्भूहे ]। अथवा 
जिनके उपरहे ओर जो ऊपरहै 
वह॒ सव स्वयं ही रहै, इसलिये 
स्वयम्म्‌ हे। 


उस तित्यमुवत ईद्वरने सवंज्ञ होने- 
के कारण यथाभूत कमं, फल ओर 
साधतके अनुसार अर्थो-कत्तेव्य- 
पदार्थोका याथातथ्य विधान किया 
अर्थात्‌ यथायोग्य रीतिसे उनका 


, विभाग किया । यथा-तथाके भावक 


याथातथ्य कठ्ते हँ । | उसने | 
शाश्वत-नित्य समाओं अर्थात्‌ 
संवत्सर नामक प्रजापति्योको 
[ उनकी योग्यताके अनुसार पृथक्‌- 
पृथक्‌ कतव्य बाट. दियि |॥८॥ 


[यो 0 


न्नानमागं च्रौर कमाय 


अत्रायेन मन्त्रेण स्ेषणापरि- | यहा हा वास्यमिदं सरव “मा 


त्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो 
बेदाथेः “ईशा वास्यमिदं सव ` 


मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌" इति 





गृधः कस्यस्विद्धनम्‌" इस प्रथम मन्त- 
दवारा सम्पूणं एषणाओके त्यागपूवंक 
ज्ञाननिष्ठाका वणेन श्रियाहि, यही 
वेदका प्रथम अर्थं हे। तथा जो 


मनर & | 
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अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननि- 
्ठासम्भमरे (्वन्नेवेह कर्माणि 
ˆ` जिजीविषेत्‌" इति कमं 
निष्ठोक्ता द्वितीयो बेदाथंः। 
अनयोश्च निषटयोर्विभागो 
मन्त्रप्रददितयोबरददा- 
रण्पकेऽपि प्रदर्शितः 
“घोऽकापयत जाधामे 
स्यात्‌'” (ब्रृ° उ० १।४। १७) 
इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः 
कमोणोति । “मन एवास्यासमा 
वाग्जाया (ब्रृ° उ० १।४। 
१७ ) इत्यादिव चनाद्‌ अङ्खत्वं 
कामित्वं च क्मनिष्ठस्य निधित- 
मवगम्यते । तथा च तत्फलं 


अज्ञानां 


फमनष्ठा 


सप्रान्नसगस्तेष्वात्ममावेनात्मस्व- 


रूपाव्यानम्‌ । 
जायादेषणात्रयसंन्यासेन च 
ननः आत्मविदां कमेनिष्ठा- 
सास्परनश प्रातिङ्ल्येनारमस्वरूप- 
निष्ठैव दिता “रिं प्रजया 


अज्ञानी ओर जीवित रहनेकी इच्छा- 
वाले हँ उनके लिये ज्ञाननिष्ठा सम्भव 
न होनेपर “कुवन्नेवेह्‌ कर्माणि" 
जिजौ विषेत्‌” इत्यादि मन्तरसे कम॑- 
निष्ठा कही है । यह्‌ दूसरा वेदाथंहै। 

उपयुक्त मन्त्रोदारा दिखलाया 
हुआ इन निष्ठाओंका विभाग बृहु- 
दारण्यकरमे मी दिखाया है । “ उसने 
इच्छाकीकिमेरेपत्नी हो" इत्यादि 
वाक्योसे यह्‌ सिद्ध होताहे कि कमं 
अज्ञानी मौर सकाम पुरुषके लियि 
हौ टं ।' “मनही इसका अत्माहै, 
वाणीस््नी है" इत्यादि वचनपे भो 
कमनिष्ठका अज्ञानी ओर सकाम 
होना तो निरिचतरूपसे जाना जाता 
हे । तथा उपीका फर सप्तान्न सर्गं 
हे । उसमे आत्मभावना करनेसे ही 


आत्माकी [अनात्मरूपसे] स्थिति हे। 

आत्मज्ञातियोके व्यि तो वहं 
( वृहदारण्यकोप्निषद्मे }) “जिन 
हमको यहु आत्मलोक टी सम्पादन 
कर्नाहिवे हम प्रजाको टकर क्या 
करेगे" इध्यादि वाक्यसे जायादि 


“ # वरीहि-यवादि-ये मनुप्यके अन्न है, हृत -प्रहुत-ये दोनो देवतःमोके अन्न 
; मन, बाणी ओर ण -ये भामाके अन्नद तया दुग्ध पशुकः भन्न दै। 
यई सात प्रकारके अन्नकौ सष्टि कमकाददीषलदे। 
† यशं शजाय्‌' ( खरी ) शन्दसे पुत्र" उपलक्षित होता टे, मतः "जयादि 
षणा" का तायं पुत्रादि-एषणाच्रय' समञ्लना चाहिये । 


नि 
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करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं | तीन एषणाओकि स्यागपु्वंक कमं 
लोकः” (ब० उ० ।४।२२) निष्ठाके विरद आत्म-स्वरूपमे स्थिर 


रहना ही दिखाया है । जो ज्ञान- 
इत्यादिना । ये त॒ ज्ञाननिष्ठाः | (ठ सत्यासी. ह उम ही (सुय 
संन्यासिनस्तेभ्योऽयी नाम त | नाम ते लोकाः, यहि लेकर “स 
इत्यादिना अविदन्निन्दाद्वारण | पयेगात्‌ः इत्यादितकके मन्ते 


थाः ® ९ ज्ञानोकी निन्दा करते हए जात्मा- 
त्म म्यं स एयगात्‌ , अन 
आत्मनो याथाः ॥ | के यथाथ स्वरूपका उपदकश् किया 


इयतद्तमेररुपदिषटम्‌ । ते है। इस आत्मनिष्ठामे उन्हीका 
हत्राधिकृता न कामिन इति । | मधिकार है, सकाम पुरुपोंका नहीं । 
तथा च शवेताश्वतराएणं मन्त्रो- ! इसी प्रकार उवेतादवतर-मन्त्रोपनि- 
पनिषदि “अत्याभ्रमिम्यः परमं . षद्मे भी “ऋषिसमूहसे भटो प्रकार 


५ । सेवित इस परम पवित्र आत्मन्ञानका 
= गपि ख~ । ू गं 
परितं प्रोवाच सम्पश्‌ उत्तम ( संन्यास ) आश्रमवालोको 


नष्टम्‌” ( शवै° उ० ६ । २१ ) | उपदेश किया इत्यादि रूपे 
इत्यादि बिभज्योक्तम्‌ । इसका पृथक्‌ उपदेश किया हे-- 

येतु कमिणः कम॑निष्ठाः जो कमंनिष्ठ कमंठलोग कमं 
कम कुर्वन्त एवं जिजोविषधस्तेभ्य | करते हृए ही जीवित रहना चाहते 
इद युच्पते- . ह उनसे यह्‌ कहा जाता है- 


कर्म श्रीर्‌ उपासनाक्रा समुचय 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते ततो य उ विद्याया रताः ।। ६ ॥ 
जो अविद्या ( कमं ) की उपासना करते हँ वे [ अविद्ार्प | घोर 


अन्धकारमे प्रवेदा करते ह ओरजो विद्या (उपासना) मेहीरतदै वै 
मानो उससे भी अधिक अन्धकारे प्रवे करते हँ ।॥ ६ ॥ 
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गदिः, सो, जद, द, आ, च दो, 39," अदि" सो" भित" दो" द" सदो" पो" “वेको श वो" "वक “ो- "द, वो, "गि. > "दोक" हः 


कथं पुनरेवमवगम्यते न तु 


सर्वेषाम्‌ शति । 


उच्यते--अकामिनः साध्य- 
साधनमेदोपमर्दन "यस्मिन्स 
बौणि भूतान्याल्मैवामूदिजा 
नतः | तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपरयतः' इति यदात्मे- 
कत्वविज्ञानम्‌ [ उक्तम्‌ ] तन्न 
केनचित्कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा 
दमटः समुचिचीपति । इह तु 
सपरुचचिचोषया अविद्रदादिनिन्दा 
क्रियते । तत्र च यस्य येन 
सथुचयः सम्भवति न्यायतः 
शासतो बा तदिहोच्यते यदेष 
वित्तं देवताषिषयं ज्ञानं कर्म- 
स॒भ्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न परमा- 
त्मन्ञानम्‌ । विद्यया देवरो" 
( वृ० उ०१।५। १६) हति 
पृथक्फलश्रवणात्‌ । तयो्ञान- 
कमणारिद॒एकेकानुष्ठाननिन्दा 


सयुचिचीपया न निन्दापरेव | 


६० उ० ३- 


पूव० ~ यह कैसे ज्ञात होताहै 
कि [ यहु विधि कमनिष्टोकं ही 
ल्यिदहे | सबके ल्यि नदी टै? 


सिद्धान्ती- बतलतिहै, [सुनो] 
निष्काम पृरूपके च्यि जौ यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भरूनान्यात्मेवाभूद्धिजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकत- 
मनुपश्यतः' इस"मन्त्रसे साध्य ओर 
साघनके भेदका निराकरण करते 
हुए आत्माकै एक्त्वका ज्ञान 
प्रतिपादन कियाहै, उसे कोई भी 
विचारवान्‌ किसीमीकमंया अन्य 
ज्ञानके साथ मिलाना नही चाहेगा। 
यहां तो सम्रुच्चयको इच्छासेही 
अविद्वान्‌ आदिकी निन्दाकीहै। 
अतः न्याय ओर शास्तरके अनुसार 
जिसका जिसके साथ समरच्चयदहो 
सकता हे, वही यहाँ कहा गया है । 
सो कमके सम्बन्धीरूपसे यहां दैव वित्त 
अर्थात्‌ देवतासम्बन्धी ज्ञानका हौ 
उल्लेख हुआ ट-परमात्मज्ञानका नही; 
क्परोकिं “विद्यसे देवलोकप्राप्न होत 
हे" [देषा उम ज्ञानक्ा आत्मन्ञानसे | 
पृथक्‌ फर सुना गया है । उन 
ज्ञान ओर कममेसे, यहां जो एक- 
एकके अनु्ानकौ निन्दाकीहै वहू 
सरुञ्चयके अभिभ्रायते है, निन्दाङ 
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एकैकस्य पथक्फरश्रवणात्‌ 
“4िद्यया तदारोहन्ति! विद्यया 
देवलोकः” ( ब्र°उ० १।५। 
१६) “न तत्र दक्षिणा यन्ति" 
“कर्मणा पिवृरोकः”” (बर° उ° 
१।५। १६) इवि। न हि शाल्ञ 
विहितं किश्िदकतेव्यता- 
मियात्‌ । 

तत्र अन्धन्तमः अदशेनात्मकं 
तमः प्रविशन्ति । के ? येऽविदयां 
विाया अन्या अविचातां कमं 
इत्यथः, कमणो विच्याविरोधि- 
त्वात्‌, तामविामम्निहोत्रादि- 
लक्षणमेव केवलायपाक्षते तत्पराः 
सन्तोऽनुतिष्ठन्तीत्यमिप्रायः । 
ततस्तस्मादन्धात्भकात्तमसो भूय 
हव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 
के? कमं हित्वायेउ येतु विचा. 
यामेव देवताज्ञान एव , रताः 
अभिरताः । तत्रावान्तरफलभेदं 
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आ, छो, आ" रो शह, सो, "दो, - दो "दो "दो, ओ, द. आ). “ओ, “अहो, "> "दो “दे दो “शो> "दो, दो" > “दो "> 


[ मन्त्र ६ 


हो लिये नही; क्यो कि ““उसपदपर 
विद्या ( देवताज्ान ) से आरूढ 
होते हं" “विद्यासे देवलोककी प्राप्ति 
होती हि “वहाँ दक्षिणमागंसे 
जानेवारे नहीं पहंचते” “कमेसे 
पिठरेलोक्‌ मिलता है" इत्यादि एक- 
एकका पृथक्‌ फल बतल नेवारी 
श्रुतियां भी मिलती हँ; ओर लास्वर- 
विहित कोई भी बात अकतंग्य नहीं 
हो सकती । 


उनमें वे तो अज्ञानरूप अन्धकार- 
मे प्रवेश करते हैँ। कौन? जो 
अविद्या-विद्यासे अन्य अविद्या 
अर्थात्‌ कमं यानी केवल अग्नि 
होत्रादिरूप अविद्याहीको उपाप्तना 
करते टुं भर्थात्‌ तत्पर होकर 
कमंका हौ अनुष्ठान करते रहते 
ह; क्योकि कमं विद्या ( आत्म- 
ज्ञान ) के विरोधो हँ [ इसल्ियि 
उन्हं अविद्या कटा गया है || 
तथा उस अन्वकारसे भी कहीं 
अधिक अन्धकारमे वे प्रवेश करते 
टे, कौन ? जो कमं करना छोड़कर 
केवल विद्या यानी देवताज्ञानमे ही 
रत-अनुरक्त हँ । विद्या ओौर कमक 
अवान्तर फल-मेदको ही इसके 


विद्याकर्मणोः सयुचपकारणमाह; | समरुच्चपका कारण बतलाते ह; 








मन्त्र १० ] राङ्धुरभाष्याथं ३५ 
“द दो" > हो स" को, दो" स “सो” दे" “स. सो)" ह, , र) दो, "द, पद, “द दः", “दो, “सोके, (दो) “दू, 
अन्पथा फलवदफरवतोः ) नहीं तो एक-दुसरेके समीप हृए 

फलयुक्तं ओर फलहोन परस्पर अङ्ग 

सुन्नद्ितयोरङ्गाङ्खितेव स्थाद्‌ ओर अङ्गो हो जायंगे [ अर्थात्‌ फल- 

युक्ततो अङ्गी (मुख्य) हो जायगा तथा 

६ फठहीन अङ्ग (गौण) समज्ञा जायगा | 
इत्यथः ॥ ९ ॥ यही इप्तका अभिप्राये ॥ ६ ॥ 





क्म श्रीर्‌ उपासनाके समुच्चयका फल 
अन्यदेवाहूविद्ययान्यदाहूरविद्यया , 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।॥ १०॥ 
विद्या ( देवताज्ञान } से भौर हौ फल बतलाया गया है तथा अविद्या 
{ कमं) से ओर हो फल बतलाया हे। एसा हमने बुद्धिमान्‌ पुरुषोसे सुना 
है, जिन्होने हमरे प्रति उसको व्यास्याको थौ ॥ १० ॥ 
अन्यत्पृथगेव विद्यया क्रियते | “विद्यसे देवलोक प्राप होता 


९ (0 हे" ““विद्यासे उसपर आरूढ होते 
त्याहबदरि विद्यया | ~ तयो । 
रमि ॥ क । टे" टेसी श्रुतियोके अनसार वेद- 
देवृलाकः'' (व° उ ° १।५।१९)| वेत्तालोग कहते ह फि विदयासे भौर 
“विधया तदारोहन्ति"? इति भरुतेः।| दी फल मिलता है । तथा “करम॑से 
अन्यदाहूरबिच्रा कमणा क्रियते ¡ पिकलोक मिलता हैः" इस श्रुतिके 
(८.6 9) 9। | अनुसार, अविद्या यानी कमस ओर 
कमणा पिद्लाकः । शो 
५।१६) हति रुते इत्येवं शुभम | कथन है । पेते हमने धीर अर्थात्‌ 
भ्रुतवन्तो बयं धीराणां धीमतां | वृद्धिमानोके वचन सुने है, जिन 
वचनम्‌ । ये आचाय नोऽस्मभ्यं ¦ आचायनि हमसे उस कमं तथा 


न ह ~> | ज्ञानका विस्प्रन कियाथा अर्थात्‌ 
तत्कमं च ज्ञानं च विचचकषर उनकी व्याख्या की धी । तात्पयं 


व्पाखूयातबन्तस्तेषामयमागमः यह है करि यह्‌ उनका परम्परागत 
पारम्पयाणत इत्यथः | १० ॥। । आगम ।॥ १०॥ 


प्य 0 
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विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय & सह । 
अविद्यया सत्यु तीवा विव्ययामतमदनुते १ १।। 
जो विद्या ओर अविद्या --इन दोनोको ही एक साथ जानता ह्‌, 


वह्‌ अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यसे अमरत्व प्राप्त कर ठेता 


यत एवमतो विदां चाविद्यां 
च देवतान्ञानं कमं वचेत्यथः 
यस्तदेतदुमयं सहेकेन पुरुषेण 
अनुष्ठेयं वेद तस्यैष समुच्चय- 
कारिण एव एकपुरुषा्थसम्बन्धः 
क्रमेण स्यादिस्युच्यते । 

अविद्यया कमणा अग्निरोत्रा 
दिना मृत्युं स्वामापिकं कमं 


ज्ञानं च मृत्युशब्दवाच्यग्रभयं 
तीत्व अतिक्रम्य विधया देवता- 


क्ञानेनामृतं देवतासममावमर्नते 
प्राप्नोति | 


यद्‌देवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ 


तद्धयमृतमुच्यते 


ठे ।॥११।१ 
क्योकि पेना है इसल्यि 
विद्या ओर अप्रिया अर्थात्‌ 


देवताज्ञान ओर कमं--इन दोनोंको 
जो एक साथ एके हौ पुरुषस 
अनुष्ठान कयि जानेयाग्य जनता 
है, इस प्रकार समूच्चय करनेवाले 


ही एक पुरुषाधथेका सम्बन्ध क्रमशः 
| होता है--यटौ अव कहा जाता है। 


अविद्या अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 
कमसे मृत्यु यानी मृत्यु" शब्दवाच्य 
स्वाभाविक ( व्यावहारिकः) कमं 
ओर ज्ञान- इन दानां तरकर- 
पार करके विद्या अर्यात्‌ देवतान्नान- 
से अमृत यानी देवत्तात्ममावको प्राप 
गे जाता ट। दवत्वभावको जो 
प्राप्ठ होना, वही अमृत कहा 
जातादहे। ११॥ 


व्यक्त श्रौर अभ्यक्त उपासनाकरा समुचय 


अधुना व्याह्ृताव्यादृतोष- 


अव व्यक्त ओर अध्यक्त 


सनः सयुचिचीषया प्रस्येः | उपासताओंका सट््चय करनेकी 


निन्दःच्यते | 


टइच्छासे प्रत्येकी निन्दाकोजातीह 


मन्त्र १२] शाङ्कुर भाष्यायं २७ 


अन्धं तमः पविशन्ति येऽसम्मृतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमाय उ सम्भूत्या ईरताः ।॥ १२॥ 


जो असम्प्रति ( अब्यक्त प्रकृति ) को उपासना करते है, वे घोर 
अन्धकारमें प्रवेश करते ओर जो सम्भरति ( कायंबरह्यमे) रतहै, वे 
मानो उनसे भी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हं || १२॥ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति पे | जो अपम्भूतिकी उपासना 
५ | करते, वे घोर अन्धकारमें प्रवेश 
अषम्भूतिं सम्भवनं सम्भूतिः सा करते टै । समभवन ( उत्पन्न होने ) 


यस्य कायस्य सा सम्भूतिः तस्था | का नाम सम्पति है। वह्‌ जिस 
_ भयर ति कायंका धमं है, उसे सम्भूतिः 
अन्या असम्भूतिः परकृतिः | कहते है । उसे अन्य जसम्दरति-- 


कारणमविद्या अव्याटृताख्या | प्रकृति --कारण अथवा न्याकृत 

् नामको नविद्या ह । उस असम्भूति 
तामसम्भूतिमनव्याठृताख्यां प्रकृति| यानी अव्याकृत नामवा् परकृति- 
कारण अर्यात्‌ अज्ञानात्मिका अविदया- 
॥ का जोकि कामना नौर कर्म॑कौ 
भूतामदसेनात्मिकाय्ुपासते ये ते | बज है, जो खोग उपासना करत है, 
वं उसके अनूरूप ही अनज्ञानरूप घोर 
अन्धकारमे प्रवेश करते है तथा 


[| त्‌ । ६ 
कारणमविद्यां कामकमषाज- , 


ध € 
तदनुरूपमेबान्धं तमोऽ्दशना- 
त्मकं प्रविश्चन्ति। ततस्तस्मादपि 

जो सम्भूति यानी हिरण्यगम नामक 
भूयो दहुतरमिव तमः प्रविशन्ति | _, म रल र ध 

काथंन्रहामे रतै, वेतो उस्सेभी 
य उ सम्भूत्यां कायन्रह्मणि गह्रे-मानो अधिकतर अन्धकारमें 
हिरण्यगर्मास्ये रताः ॥ १२ ॥ | प्रवेश करते है ॥ १२॥ 





नन्व्यदििसतिन 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 
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व्यक्त शत्रोर्‌ श्रव्यक्त उपासनाके फल 


अधुनोभयोरूपा्नयोः सु 


अब उन दोनों उपासनाओंके 
समुचचयका कारणरूप जौ उन 
दोनोके फटोका भेद है, उसका 


श्यकारणमवयवफलमेदमाह-- | वणन किया जाता है- 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 


इति शुश्चम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे 1। १ ३।। 

कायंब्रहमकी उपासनासे ओर ही फट बतलाया गया रै; त्था 
अव्यक्तोपासनासे ओर ही फल वतन्ाया है। णसा हमने बद्धिमानोसं 
सुना है, लिन्ोने हमारे प्रति उमकी व्याख्याकी थौ | १३॥ 


अन्यदेव पृथगेवाहुः फलं 
सम्भवास्सम्भूतेः कायंब्रहमोपास- 
नादणिमाचेश्वयलक्षणं व्याख्यात 
बन्त इत्यथः । तथा चान्यदादुः 
अक्षम्भवादप्तम्भूतेरव्याटृताद्‌ 
अन्याकृतोपासनात्‌ । यदुक्तमन्ध- 
न्तमः प्रविशन्तं ति प्रकृतिटय इति 
च पौराणिकेरुच्यत ह्येवं शरुश्रम 
धीराणां वचनं ये नस्तद्विवच- 
कषिरे व्याङृताव्याङृतोपासनफलं 


व्याख्यातवन्व हत्यथंः ॥ १२॥ 


सम्भूति अर्थन्‌ कायब्रह्माको 
उपासनापे प्रात्र होनेवादा अणि- 
मादि एेदवयेरूप ओर ही फट वन- 
लाया अर्थात्‌ वखान शम्या टै। 
तथा असम्भवति याना अव्याकृतस 
अर्थात्‌ अन्याकृत प्रकृतिको उपा- 
सनासे ओर ही फट वत्टाया है; 


जिसे पहले “अन्धन्तमः प्रविशन्ति" 


आदि वाक्यसे कठ्‌ चुके दँ तथा 
पौराणिक खोग॒ जिस प्रकुतिल्य 
कहते ह-एेसा हमने धीयो ( बरदि- 
मानों) काक्थन सुना टे, जिन्होने 
हमसे उनका वणन करियाथा 
अर्थात्‌ व्यक्त ओर अव्यक्त 
उपासनाओंके फलका व्याख्यानं 
कियाथा) १३॥ 


मन्त्रं १४ | 


लाद्धुरभाष्याथं 
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यत एवमतः सयुचयः सम्भू- 


त्थसम्भूतयुपासनयोर्यक्त एवैक 


पुरुषाथंत्वाच्चेत्याद-- 


क्योकि एसा हे, इसलिये 
सम्भ्रति भौर असम्भ्रूतिकी उपास- 
नाओंका समुच्चय उचित हीहै। 


इसके तिवा एक पुरुषाथंभूलक 


होनेसे भी उनका समुच्चय होना 
ठीक है-यटौ आगे कहते ह-- 


सम्भूति च विनां च यस्तद्वेदोभय ‰ सह । 
विनाशेन मृत्यं तत्वा सम्भूत्यागरतभरनुते।। १४।। 
जो असम्भूति ओर कायंत्रह्म- इन दोनोँको साथ-साथ जानता टै; 


वह्‌ कायंब्रह्मको उपासनासे मृल्युको पार करके असम्भूत्तकि द्वारा 
[ प्रकृतिलयरूप | अमरत्व प्राप्त करलेताहै॥ १४॥ 


सम्भूतिं च बिना च यस्तद- 
दोभय &सह विनाशो धर्मो यस्य 
कायस्य स तेन धर्मिणा अभेदेन 
उच्यते विनाश इति, तेन 
तदुपाघनेनानिशवपमधर्मकामादि- 
दोषजातं च त्युं तीरवा-हिरण्य- 
गर्मोपाप्ननेन ह्यणिमादिगप्राप्षिः 
फ़लम्‌ ,तेनानैदवर्यादिभृन्युमतीत्य 


असमभ्भूत्या अध्याकृतो पासनया 


अमृतं प्रकृतिखयल्णमश्यते । 


जो पुरुप असम्भूति ओर विनाक्ञ- 
इन दोनोंकी उपासनाके समुच्चयको 
जानता है वह-जिसके कायंका 
धमं विनाशे ओर उस धर्मासि 
अभेद होनेके कारण जोस्वयं भी 
विनाश कहा जाता है-उस विनाश. 
से अर्थात्‌ उसकी उपासनासे अधमं 
तथा कामना आदि दोषोसे उत्पन्न 
हए अनैश्वयंरूप मृत्युक्तो पार करके 
क्योकि हिरण्यगभंकी उपासनासे 
अणिमादि देदवयंकी प्राप्ठिरूप फल 
हौ मिलता है, अतः उससे अनेदवयं 
आदिं मृ्युक्रो पार करके- 
असम्भूति-अव्यक्तोपासनासे प्रकृति- 
लयरूप अमृत प्राप्तकर्ता हे। 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 
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सम्भूर्तिं च विनाशं चेत्यत्रा- 


(सम्भूत च विनां च' इस 
पदसमरुहमे प्रकृतिलयरूप फल 


वणंरोपेन निदेशो दरषटव्यः प्रकृ ति-| .बतलानेवाली श्रुतिके अनुरोधसे 


अवणेके लोपपूवंक निर्देश हुं 


लयफलश्रुत्यनुरोधाद्‌ ॥ १४ ॥ | समन्ञना चाहिये ® ॥ १४॥ 


यी 0 


उपासकक्ी मा्गयाचना 


मानुषदेव वित्तसाध्यं फलं 
भागम. शाद्वलक्षणं प्रक्रृति- 


एतावती 
अतः 


विवेकं रयान्तपर्‌ । 
संसारगतिः । 


परं पूर्बोक्तमातमेबाभूद्धिजानत 


इति सर्वास्ममाव एव स्वेषणा- 
संन्यासज्ञाननिष्ठाफलम्‌ । एवं 
द्विप्रकारः प्रवर्तिनिव्र्तिलक्षणो 
वेदार्थो प्रकार्चितः । तत्र 
प्रबृ्तिलक्षणस्य वेदाथंस्य बिधि- 
प्रतिषेवलक्षणस्य इृत्स्नस्य प्रका- 
दाने प्रवग्यान्तं ब्राह्मणयुपयुक्तम्‌। 
निव्र्तिलक्षणस्य वेदाथस्य प्रका- 
दानेऽत ऊध्वं बृहदारण्यक 
युषयुक्तम्‌ । 


शाखके बतलाये हुए प्रकृतिख्य- 
पयन्त समस्त फल [ गौ, भूमि ओर 
सुवणं आदि | मानुष सम्पत्ति तथा 
देवताज्ञानरूप दैवी सम्पत्तिसे 
सम्पन्न होनेवाटे टँ । यर्हतक 
संसारकी गति है। इसमे आगे 
पटे “आत्मेवाभूद्िजानतः' इस 
( सातवें मन्त्र ) मेँ बतलाया हुआ 
सम्पूणं एषणाओके त्यागरूप 
संन्यासका फर सर्वात्मभाव हो है.। 
€स प्रकार यहाँ प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप 


ष्दो प्रकारका वेदाथं प्रकारित 


कियाहै। उनमें विधि-प्रतिषेधरूप 
सम्पूणं प्रवृत्तिलक्षण वेदाथंका 
प्रकाश करनेमे प्रवग्यपयंन्त ब्राह्यण- 
भाग उपयोगी है तथा निवृत्ति 
लक्षण वेदार्थको अभव्य करनेमें 
इससे आगे ब॒हदारण्यकका उपयोग 
किया जाताहै। 


# अर्थात्‌ सम्भूतिः को दी “सम्भूति' कहा है-ेसा जानना चाहिये । 
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राङ्कर माष्या्थं 
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तत्र॒ निषेकादिः्मश्ञानान्तं 
कमं कुेन्‌ जिजीगिषेो विधया 
सहापरब्रह्मविषयया तदुक्तं विद्यां 
चाविदां च यस्तददोभयरसह । 
अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यया- 


म्रतमरनुते" इति । 

तत्र केन मागणाग्तत्व- 
दवयानमाः- मश्नुत इत्युच्यते 
याचनम्‌ तद्यत्तत्सत्यमसौ स 
आदित्थे य एष एतस्मिन्मण्डले 
पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुष 
एतदु भय * सत्यम्‌ । ब्रह्मोपासीनो 
यथोक्तकमंङृच यः सोऽन्तकलि 
प्राप्ते सत्यात्मानमात्मनः प्रापि 
दारं याचते "हिरण्मयेन पात्रेण 
इति । 


उनमें जो पुरूष गर्माधानसे केकर 
मरणपयंन्त कमं करते हए ही जोवित 
रहना चाहतारहै, उसे अपरन्रह्म- 
विषयक विद्याके साथ ही ( जोकिति 
रहना चाहिये ) जेपा कि कहा है- 
श्रिद्या ओर अविद्या दोनोको साध- 
साथ जानता हे । वहु अविद्या (कमं) 
से मृत्युको पार करके विद्या (दैवता- 
ज्ञान ) से अमृत प्राप्तकरलेताट्‌। 
अब अमृतत्व किस मागंसे प्राप्त 
करता? सो बतखते है! बद्‌ 
जोसत्यटै वही यहु आदित्यह्‌। 
जो इम आदित्यमण्डलमं पूरषहं 
तथा जो पुरुष दक्षिणनेत्रमेह्‌, वं दानो 
ही पत्य ह्‌ । जो उस ब्ृह्यकी उ गासना 
करनेवाला ओर शाल्लोक्कत कम दरने- 
वाला, वह्‌ अन्तकाट उरस्थित 
होनेपर [ इसन आदित्यमण्डटकश्य | 
आत्मासे "हिरण्मयेन पात्रेण०' इस 
मन्त्रके हारा इसप्रकार आत्नप्राप्तिके 
हारकी याचना करता दै- 


हिरण्मयेन पात्रेण सरयस्यापिदहितं सुखम्‌ । 
तस्वं॒पूषन्नपाव्रृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ ६५॥ 


आदित्यमण्डलस्थ ब्रह्मका मूख ज्योतिमंथ पात्रसे ठका हुमाहे। हे 
पूषन्‌ ! मुद्च सत्यधर्मीको आत्माकी उपरन्धि करानेके ल्यि तु उसे 


उचाड दे ॥ १५॥ 


४२ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


| मन्त्र १६ 


ॐ" र" खे" सो, दे" सो, से, "रो, दो" “यो> “दो, रो" “यो, “दो-दो. "यहो, “दो, ॐ. (द, "दो “द, "दको "दो, "दो (दे, 


हिरण्ममिब हिरण्मयं ज्योति- 
मेयमित्येतत्‌ । तेन पात्रेणेव 
अपिधानभूतेन सत्यस्येवादित्य- 
मण्डलस्थस्य ब्रह्मणोऽपिहितम्‌ 
आच्छादितं युखं दारम्‌ । तत्व 
हे पूषन्नपावृण्वपसारय सत्यस्य 
उपासनासत्यं धर्मो यस्य मम 
सोऽहं सत्यधर्मा तस्मे मद्यमथवा 
यथाभूतस्य धर्मस्यानुष्ठात्रे द्ये 
तव सस्णात्मन उपरब्धये | १५॥ 


जो सोनेका-साहो उसे "हिरण्मयः 
कट्ते ह, अर्थात्‌ जो ज्योतिममंय है 
उप्त ढकनेरूप पात्रसे ही आदित्य- 
मण्डलमे स्थित सत्य अर्थात्‌ ब्रह्मका 
मूखदार छिपा हञा है । हे पूषन्‌ ! 
सत्यको उपासना करनेके कारण 
जिसका सत्यही धमंहै रएेसामें 
सत्यधर्मा हूं उस मेरे प्रति अथवा 
यथायथं धममंका अनुष्ठान करनेवालेमेरे 
प्रति दृष्टि अर्थात्‌ अपने सत्यस्वरूप- 
को उपलबन्धिके चयि तू उसे उघाड 
दे- | उस पात्रको ] सामनेसे 
हटा दे ॥ १५॥ 


----्कौऽ~------ 


पूषन्नेकपं यम सूयं प्राजापर्य वयह रदमीन्समृह्‌ 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्त पश्यामि योऽसावसौ 
पुरषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ 


हे जःत्पोषक सूयं ! हे एकाकी गमन करनेवाले ! हे यम ( संसारका 


नियमन करनेवाजे ) ह सूयं ( प्राण भौर रसका शोषण करनेवाले ) ! 
टे प्रजापतिनन्दन ! त्रु अपनी किरणोंको इटा के ( अपने तेजको समेट 
रे) तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है, उसे मैँ देवता हूं । यह्‌ 
जौ आ1दित्यमण्डलस्थ पुरुष ह, वह मँ हं ॥ १६॥ 


हे पूषन्‌ ! जगतः पोषणात्पूषा | हे पूषन्‌ ! जगतृका पोषण 


त गच्छति | करके कारण सूयं पषा है । 
रविस्तथक एव ऋषति गच्छति | वह जके ही चरता है 


इन्येकरषिः-हे एकषं ! तथा । इसल्यि एकषि है-हे एके ! 
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सवस्य संयमनाद्यमः-हे यम ! | सवका नियमन करनेके कारण यम 
तथा रहमीनां प्राणानां रसानाश्च | दै दे यम! किरण, प्राण, भौर 
स्मीकरणात्‌ यः घं ! प्रजा- रसोंक्रो स्वीकार करनेके कारण सूर्यं 


ध | है-दट्‌ सूयं ! प्रजापत्तिका पुत्र 
पतेरपत्यं प्राजापत्यः-हे प्राजा होनेसे प्राजापत्य है-हे प्राजापत्य ! 


पत्य ¡ युद विगमय रदमी- | अपनी किरणोंको दूर कर। अपने तेज 
नस्वान्‌ | समृह एकीकुरु उपसंहर | यानी सन्तप्त करनेवाटी ज्योतिको 
ते तेजस्तापकं यातिः | पूञ्चोभूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त कर । 

यत्तं तव रूपं कल्याणतमम्‌ | तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 
अस्य न्तश्षोभनं तत्ते तबार्मनः | अर्थात्‌ परम नुन्दर स्वरूप है, उमे 


, | त॒ञ्च आत्माको कृपासे मेँ देता हैं 
प्रसादात्‌ पामि । किव्वाहं न | तथा यह बात मै तुकतसे सेवकके 


तु त्वां भृत्यवद्याचे योऽसात्रा- | समान याचना नहीं करता; क्योकि 
दित्यमण्डरस्थो व्याहस्यवयवः | यट जो व्याहृतिरूप अर््वाला! 


। श न आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है-जो 
परप पृरूषाकारत्वल्वूण बनिन्‌ | पुरषाकार होनेमे अथवा जो प्राण 


प्राणवुद्धवात्मना जगत्समस्त- ओर बृद्धिरूपसे समस्न॒ जगतक्रो 

६ शाय पूणं क्रियेहुएह या जो शरौरल्प 
मिति पुरुपः पुरि शयनाद्वा पुरम दायन करनेके कारण पुरुप 
पुरुषः सोऽहमस्मि भवामि॥१६॥ । हे-व्ड मे दी हं । १६॥ 


[र ~ „~ 7 


मरशोन्मुख उपासतककी प्रथन 
वायुरनिटमम्रतमथेद्‌ भस्मान्त < शरीरम्‌ 
ऊभ्कतो स्मर करत स्मर कतो स्मर कत स्मर ।। १५७ 
१--^तस्य ` ` १--वस्य भूरिति रिरः, भुव इति बाहू, सुवरिति प्रतिष्ठा" ( बरृ° उ० ५।५।२ ) 


अर्थात्‌ उसका भू" यह शिर है, “मुवः* यह मुजार्ण दै तथा (सुवः यह प्रतिष्ठा 


( चरण ) ६। 
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अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायुरूप सूत्रालमाको प्राप्तहो गौर यहं 
करीर भस्मशेष हो जाय । ह मेरे संकल्पात्मक मन ! अबतू स्मरण कर, 
अपने किये हृएको स्मरण कर, अवतु स्मरण कर, अपने किये हृएको 


स्मरण कर ।॥ १७ ॥ 


अथेदानीं मम॒ मरिप्यतो 
वायुः प्राणोऽ्ास्मपरिच्डेदं 
दिस्वायिदेवतान्मानं सर्वार्मक- 
मनिलममरतं सत्रासमानं प्रतिपद 
तामिति वाक्यशेषः | लिङ्क चेद्‌ 
ज्ञानकम॑संस्कृतयुस्कामव्विति 
द्रव्यम्‌ , मागं पाचनपरामर्थ्यात्‌। 
अथेदं श्रीरपम्नौ हुतं भस्मान्तं 
भूयात्‌ । 

ओमिति यथोपासनमूञ्श्रती- 
का्मकत्वात्सत्यात्मकमम्न्पाख्यं 
बरह्मामेदेनाच्यते । हे करतो सङ्क- 
ल्पालमक स्मर यन्मम स्मर्तध्यं 
तस्य कालोऽयं प्रस्युपस्थितोऽतः 
स्मर । एतावन्तं कालं भावितं 
छृतमग्रे स्मर यन्मया बाल्य- 
प्रभृत्यरुष्टितं कमं तच स्मर । 
करतो स्मर कृतं स्मरेति पुनवंचन- 
मादराथम्‌ ॥ १७॥ 


अब मञ्च मरनेवालेका वयु-प्राण 


अपने अध्यात्मपरिच्छेदको त्यएगकर 


अधिदैवरूप सर्वात्मक वायुरू्प 
अमृत यानो सूत्रात्माको प्राप्त रो-- 
इस प्रकार इस वाक्यमे श्रतिपय ;मू्‌' 

ह॒ क्रिप्रापद जोडटेना चहिये । 
यहां यह समञ्चना चाहिय कि जान 
भौर कृ्मंके संस्कारोते युक्त यह्‌ 
लिङ देह उत्कमण करे; कथात 
दस [ श्रनिसे | मानंकौ याचना का 
गयी है । तथा अब्र यह्‌ शरीर अग्नि 
मे होम कर दिये जानेपर भस्म रेष 
हो जाय । 

2” एसा कटुकर यहां उषाः 
सनाके अनुमार सत्यस्वरूप अगिनि- 
संज्ञक ब्रह ही अभेदरूपसे कटा 
गया दै; क्योकि ॐ' उनका प्रतीक 
हे। दे क्रतो ! संकल्पात्मक मन! तू 
ट्स समय जो मेरा स्मरणीय 
उसका स्मरण कर; अव यहु उसका 
समय उपस्थितहौो गाहे, अतः तू 
स्मरण कर । बात्यावस्थ)से लेकर 
इतने कालतक मैने जिमक्मंकरा 
पट्टे अनुष्ठान कियाहि उष्काभी 
स्मरण कर । क्रतो स्मर कृतं स्मर" 
वर्ह ( श्मर' पदकी ) पूनरुक्ति 
आदरके ल्य है ॥ १७॥ 
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पुनरन्येन मन्त्रेण मागं 
याचते- 


पुनः दूसरे मन्त्रसे मागंकी 
याचना करता है- 


अग्नेनय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌, 
युयोध्यस्मज्जुहूराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्ति विधेम १८। 
हे अग्ने ! हमे क्मंफलभोगके च्यि सन्मागंसेले चल । हेदेव! तु 


समस्त ज्ञान ओर कर्मोको जाननेगला है। हमारे पाषण्डपुणं पापको 
नष्ट कर्‌ । हम तेरे किये अनेकों नमस्कार करते है ॥ १८ ॥ 


हे अग्ने ! नय गमय सुपथा 
दामनेन मागण । सुपथेति 
पिरेषणं दक्षिणमागंनिव्चयथम्‌। 
नि विण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण 
गतागतटश्षणेनातो यचि सां 
एनः पुनगंभनागमनवनितेन 
दौ मनेन पथा नय ! राये धनाय 


कमंफलमोगायेत्यथंः, अस्मान्य- 


थोक्तपमंफलविरशिष्टान्‌ विश्वानि 
सर्वाणि हे देव वयुनानि कर्माणि 
प्रज्ञानानि वा षिद्वाञ्ञानन्‌ । 
कश्च युयोधि वियोजय 
विनाश्य अस्मदस्मत्तो जहुराणं 
कुटिं वश्वनाःमकमेनः पापम्‌ । 


हे अगे! मुन्ञे सुपथ अर्थात्‌ 
सुन्दर मागंसे ठे चल। यहाँ “सुपथा 
यह्‌ विशेषण दक्षिणमागंकी निवृत्ति. 
के चयि है। मै आवागमनरूप 
दक्षिणमागंसे ऊब गया हूं, अतः 
तुमे प्राथना करता हु कि यथोक्त 
कमंफलविशिष्ट हमलोगोको हमारे 
सम्पूणं कमं अथवा ज्ञानोको जानने- 
वाले देव ! तु 'राये~ घनके ल्ि 
अर्थात्‌ कर्मफल-मोगके निमित्त 
पुनः -पुनः आने-उ्यने रदित युभ- 
माग॑से के चल। 

तथा तु हमसे कुटिल अर्थात्‌ 
वच्नात्मक् पपोक्ो युयोधि- 
वियुक्त कर दे यानी उनका नाड 
करदे] तव हुम विशुद्ध हकर उनका 


प्राप्स्याम हस्यमिप्रायः | किन्तु । अभिप्राय टै । किन्तु इम समय हम 
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वयमिदानीं ते न शक्नुमः ¦ तेरी परिचर्या (सेवा ) करनेमे समथं 
परिचर्या कतुम्‌। भूषिषठां बहुतरं , नही हँ । भतः हम तेरे लये बहुत- 
ते तुभ्यं नम उक्तिं नमस्कार- | सी नमः-उक्तियानी नमस्कार-वचन 
वचनं विषम नभस्कारेण परि- | विधान करते ह अर्थात्‌ नमस्कारसे 
चरेम इत्यथः । ही तेरी परिचर्या करते ह । 
गन्थाथे-विपेचन 
अविद्यया मृत्यु तीत्वौ अविद्या (कमं) से मृत्युतो 


ते।' (४ पार कर विद्या ( देवता-ज्ञान ) से 
(1 | "३. £ 
विद्ययामूतमनुे | उ० ११, अमृत प्राप्त करता है।" 'विनाश् 


‹विनाक्चेन मृत्युं तीरत्वासम्भूत्या- | ( कायंतरह्यकी उपासना ) से मलधु- 








मृतभरनुते' (३० उ० १४) इति 
रत्वा कैविरसंशषयं वेनति । 
अतस्तन्निराकरणाथ संतो 


विचारणां करिष्यामः| 
तत्र तावत्किनिमित्तः सञ्चय 


इत्युच्यते | 
विचयाऽब्देन मुख्या परमातम- 
परिदेव कस्मान्न गृद्यतेऽमृतत्वश्च। 
नन्‌क्तायाः परमात्मविद्यायाः 
९6 विरे 1 
कमंणश्च विरोधारमुच्चयानुष- 


पत्तिः | 


को पार कर अम्भति (भव्यक्तकी 
उपासना ) से ममृत लाभ करता 
हे-एेना सुनकर कुछ लोगोको 
संशयहो जाताहे। अतः उसको 
निवृत्तिके ल्यि हम संक्षेपसे विचार 
करते ह- 

अच्छा तो, यहाँ किस निमित्त- 
को लेकर संशयहोताहि? इसपर 
कहते हँ- 

पूवं - यहां "विद्याः शब्दसे 
मुख्य परमथंविद्या तथा “अमृतः 
शनब्दसे अमृतत्व ही क्यों नहीं 
ल्या जाता? 

सिद्धान्ती-उपर उतलायी हुई 
परमाथंविदया ओर कमंकरा परस्पर 
विरोध होनेके कारण उनका 


समुच्चय नहीं हो सकता । 
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सत्यम्‌ । विरोधस्तु नाव- 
गम्यते बिरोधाविरोधयोः शाल्ञ- 
्रमाणकस्वात्‌ । यथाविद्यानुष्ठानं 
वि्योपासनश्च शासप्रमाणकं 
तथा तद्विरोधाविरोधावपि। 
यथा च न र्दिस्यात्स्वा भूतानीति 
शञास्रादवगतं पुनः शास्त्रेणेव 
वाध्यतेऽष्वरे पञ्च हिंस्यादिति । 
एवं विद्याविद्ययोरपि स्यात्‌ । 
विद्याकमंणोश्च सञुज्चयः । 
न “दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या याच विवा, (क०उ° 
१।२।४) इति भ्रुतेः। 
विदां चाविां वेति बचना- 
द्विरोष इति चेव्‌ १ 
न; हेतुस्वरूपफरविरोधाद्‌। 
विद्याबिचाविरोधाविरोधयो- 


पूवं ०-टीक है, परन्तु इनका 
विरोध या अविरोष तो शास्त्र 
प्रमाणसे ही सिद्ध दहो सक्ता है; 
अतः ( यहां शास्त्र-विधि होनेके 
कारण ) इनका विरोष नहीं जान 
पडता । जिस प्रकार अविद्ाका 
अनुष्ठान ओर विद्याकी उपासना 
दास्तरप्रमाणसे सिद्धदहे उसी प्रकार 
उनके विरो ओष अविरोध मभीदटं। 
जैसे सभी प्राणियोकी हिसा न करे' 
यह्‌ बात शास्त्रसे जानी जातोदह 
ओर फिर ध्यज्ञमे प्युकी हिसा करे” 
इस शास््र-विध्सि ही बाधितमी 
हो जाती दहे, वेसेहौ विद्या ओर 
अविद्याके सम्बन्धे भीहो सकता 
हे। ओर इस प्रकार विद्या तथा 
कमंका समूच्चय हो जायगा । 

सिदान्ती- नही, क्योकि श्रुति 
कहती हे-- “जिनकी गति भिन्न- 
मिन्नदहे, वे विद्या ओर कमं सवथा 
विपरीत है ।'' 

९व-किन्तु "विद्यां चाविद्यां च 
इसत वाक्यके अनुसार इन दोनों 
अविरोषदहैन ? 

सिंदान्गी-- नदीं, क्योकि उनके 
हेतु, स्वरूप ओर फरोमे विरोध है । 

य्°-विद्ा ओर अविद्या तथा 


४८ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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विकल्पासम्मबात्समुचय विधाना- | विरोध ओर अविरोध इनमे ।वकल्प 


दविरोध एवेति चेत्‌ 


न; सहसम्मवासुपपत्तः । 

करमेणेकाश्रये स्यातां षिचा- 
वियद चेत्‌ ! 

न; विद्योत्पत्त अविद्याया 
दयस्तःवात्तदाभरयेऽविदयाजुपपत्तः। 
न द्यग्निरुष्णः प्रकाचश्चेति 


विज्ञानोरत्तौ यस्मिन्नाश्रये 


तदु्पन्न तसर्मिन्नेवाश्रये श्ीतो- 


ऽग्निरप्रकाशो बेत्यविधयाया उत्- 


सि्नापि संशयोञ््ानं वा 


तोहो नहीं सकता+ तथा इनके 
समुच्चयका विघान किया गयारहै, 
इसल्यि इनका अविरोध दही है 
एेसा माने तो ? 


सद्धान्ती- नहीं, कयो।क इन 
दोनोका साथ रहूना सम्भतरन्नीहै। 

पकं०-यदि एेसा मानें ^ विद्या 
ओर अविद्या क्रमसै एक नाश्रयं 
रह्नेवाली ह, तो ? 

सिद्धान्न्म-नहौ, क्यों न विद्या- 
के उत्पन्न हो जानैपर अत्रिद्याका 
नाक्ञहो जाताहै ओर उसी 
आश्नरयमे अविचाकी उ.प नही 
हो सकती । "अग्नि उष्ण ओर 
प्रकाशस्वल्प है" इस ज्ञानक उत्यन्न 
होनेपर जिस [ चि्तरूप | आश्रय 
मे यह्‌ उत्पन्न हज है उसीमे अग्नि 
दीतल ओर अप्रफाहमय है-एेसा 
अज्ञान नहीं हो सकता; अधिक 
क्या इस विषयमे उस पुरुषको कोई 
सन्देह अथवा श्रम भी नटींदहो 


® क्योकि विद्य-अविद्या तथा बिरोघ-अविरोध ये सिद्ध व्षव्णे दै। जो 
चात पुस्पके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुष कर सकता है उसीमे विकल्य 
भोदोमक्रताहे। जैसे पूर्ोदयके अनन्तर हवन करे"-दइस विधिम यह विकल्प 
दो सवना दैक सूर्यादयसे पले करे यापे, "प.न्तु सूर्य है" इस बाते सू 
हैयानर्दी-पेसा के विकल्प नदीं द्यो सकता; क्योकि सूर्यका दोना यान शेना 


किसी पुप्पदिशयेषके अधीन न्दी ३। 
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“यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मिबा- 
भूद्विजानतः। तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः" ( ई० 
उ० ७ ) इति शोकमोदाद्यसम्भव- 
श्रतेः । अविच।सम्भवात्तदुपा- 
दानस्य कमंणोऽप्यनुपपत्तिम्‌ 
अवोचाम । 

अस्रतभदनुत इस्यापेक्षिफम्‌ 


असरत्‌ । विचयाशब्देन परमा- 
स्मविद्याग्रहणि हिरण्मयेनेस्यादिना 


द्वारमारगादियाचनमनुपपनन र 


तस्मादुपासनया समुच्चयो न 
परमात्मविज्ञानेनेति यथाम्मा- 


सकता । ज्ञानीके छिपे शोक-मोहादि- 
को असम्भव बतखानेवाखी "यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्धिजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 
पर्यतः" इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
होता है। इस प्रकार अविद्ये 
असम्भव हौ जानेपर उसके आश्रयस 
होनेवारे कमं भी नहो ह सकते- 
यह्‌ बात हम पहन कह चुके है । 

यहाँ जो कहा गया हे कि 
अमृतको प्राप्न होता है सो अपेल्लिकर 
अमृत समञ्ना चाहिये ! यदि 
"विद्या" राब्दसे परमात्मविद्या ली 
जाय तो "हिरण्मयेन दत्य दि मभ््ोमे 
मा्गादिव याचना नही वन सकती । 
दस्य यहां उप।सनाके साथ ही 
| कमक्रा | समुच्चय क्या गया 
टे परमःन्मज्नानके साथ नही। इस 


| वमर टन मनत्रावा दही अथंहै 


मिम्याख्यात एव मन्बाणामथं | जेसा कि ट्म्ने व्याख्यान किया 


इत्युपरम्यते ॥ १८ ॥ 


हे) एेसावहृकरह्म विराम लेते 
हे ॥ १८ ॥ 


वि थ | 


इति भ्रीमरपरमहंसपरिवाजकाचा्थस्य श्रीशङ्कर 
भगवतः कृतावीक्ाबास्योष- 
निपद्धाष्यं सम्पूणंमू । 





॥ हरः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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